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पहल रतक 
मगसचरण 
।नयठ कंस-करि-केहरी । मधु-रु । केशी-काल । 
। कालिय-मद-मर्दैन । ह्रे ! केशव । ष्ण कृपाल ॥ १॥ 
गिखिरु जावै धारिकै राखी बज-जन-लाज । 
ताही च््िनी कौ ह्म बल वानो, यदुराज ।॥ २॥ 
काटी कठिन कलेषु मो मोह-मार-मद वक्त 4 
मथन-मत्त-शिशुपाल करि केहरि  केशव-चकरे ॥ ३ ॥ 
र्यौ उरसि रथ-चक्त जो धावत भीषम-च्रोर । 
कव गदहिहौ“ रणद्योर ˆ के वा पटका कौ दोर ॥ ४ ॥ 





पहटख शतक 
मर्गलाचरण 
}जयदु कंपस-करि-केहरी । मघु-रिपु । केशी-काल । 
(कालिय-मद्रदन । हरे । केशव । कृष्ण कपल ॥ १॥ 
गिरिवर जापै धारिकैˆ राखी व्ज-जन-लाज । 
ताही चुनी कौ हमै बल वानो, यटुराज ।॥ २॥ 
कारौ कठिन कलु मो मोह-मार-मद्‌ वक्र ] 
मथन-मत्त-शिशुपाल करि केरि , केशव-चक्र ॥ २ ॥ 
र्यौ उरसि रथ-चक्र जो धावत भीषम-श्रोर । 
कव गदिष्ौ * रण्योर - के वा पटड़का कौ -छोर ॥ ४ ॥ 


---- 


[ बीर-सवक्र 


+~ 


चीर रस-प्राधान्य 
रादि, मध्य, ्रवसान्ह जामे" उदित उ्छा्‌ 
सुरस बीर इकरस सदा सुमग॒सर्वरम-नाह ॥ ५॥ 
परिनामहुं जो देतु है लोकोत्तर श्रानन्द | 
सुरस वीर रस-राजु सो, सहित उद्ाह अमन्द ॥ ६ ॥ 
वीर-खायी मासो सरस सवरस आहि] 
नीव फीके सवै वितु जाके जग माहि*॥७॥ 





वलीररखानन्यता 
छौडि बीर रसु श्रव हमे नहिं भावत रस त्रान । 
ध्यावतु सावन-र्म्रोधरो हरो-हरो हि जहान ॥ ८॥ 
री रसना । वस ना कटू, अव तोपे रस-तीर । 
चाखति सरस सिंगार तजि क्यो नीरस रसु वीर ? ॥ € ॥ 
कहा करो“ माघुयै लै दुल मजु विल श्रोज । 
दिपै न ज्योति-विकास चिनु सुंदर नेन-सरोज ९० ॥ 


शूरवीर 


खंड-खड हौ जाय वरु, देतु न पिं 
` सरत सुरमा खेत की मरतनर्छंड्तु 


1, 
< ८९ 


५) 


1 ₹१॥ 


पहला शतत्तफ [ र 





सहजसूर रण-चूर.उर चाहिय चातक-चाह' 

चाहिय हारिल-हठां वहै, चाहिय सत्ती-उमाह्‌ ॥ १२॥ 

खल्-खंडन, मडन-सुजन, सरल, सुहृद, सचिवेक । 

गुण-गंभीर, रण-सूरमा मिलतु लास मे एक ॥१३॥ 

खल्ल-पालक, पालक-सुजन, सुद, सद्य, गंभीर । 

कद्व एक सत लाख मं शररत सूरः रण-धीर ॥ १४॥ 
५ स॒हमगि रण-सूरमा देतु दान परहेतु । 

८ | सीसमदान द्व देत, पै पीठि-दान नदिं देतु ॥ १५॥ 
कहत महादानी उन्हे चाटुकार मतिदरूर । 
पीठिदुं कौ नहिं देत जे कपण दान रण-सूर ॥ १६ ॥ 
कहत कौन रणम त्यौ * धीर.बीर-सरदार । 

{ लखि रिपु िनुहथयार जो देत डारि हयार ॥ १७॥ 
श्राजु कटर तौ कल कद्र , नादिं एक विश्राम । 
करतु सिह-सम सुरमा ठौर.ठौर निज ठाम ॥श८॥ 


*८ रटत-रटत रमना रूटी , वृषा सूखि गे अग । 
शतुरमी चातकरेम कौ नितनूरन रुचि रग ॥ 
(तुरमी" चातक देत सिस्व, सुतदि यार ही यार 1 
तात, न त्न कील्यि पिना वारि धर धार 7 
-ठुटसीदास 
१ गदी ठक ददै नी, केटिनि करौ उपाय । 


हार्छि धर पम ना धरै, उदत करत मरि जाय ॥ 
भश्तात कवि 


[ चीरसते 


५ 


वीर रस-प्राधान्य 
प्रादि, मध्य, श्रवसान्हरं जामे“ उदित उदाह्‌ । 
सुरस वीर इकरस सदा सुभग सर्वरस-नाह ॥ ५॥ 
परिनामहुं जो देतु॒रहै लोकोत्तर श्रानन्द्‌ । 
सुरस वीर रस-राजु सो, सहित उद्याह्‌ अमन्द ॥ ६ ॥ 
वीर-सखायी भावसो* सरस समैरस आहि । 
नीके फीके सतर चिनु जाके जग. माहि*॥ ७॥ 





वीररसानन्यता 
चडि बीर रसु अरव हमै" नहिं मावतु रस श्रान । 
ध्यावतु सावन-्ौधरो हरो-हरो हि जहान ॥ ८ ॥ 
री रसना । बस ना कट, करव तोपै रस.तीर । 
चाखति सरस सिंगार तजि क्यो नीरस रसु वीर ? ॥ ३ ॥ 
` कहा करौ" माधुय लै गरदुल मजु बिनु ओज । 
` `दिषै" न ज्योति-विकास चिनु सुद्र नेन-सरोज ॥ १० ॥ 





शूरवीर 
खंड-खंड हौ जाय वेरु, देतु न पष्ठ" 
“ लरत सरमा खेत की मरत न डतु 


५ 


4) 


) ११॥ 


पहला शतक ] 





सहजस्र रख-चूर-उर चाहिय चातक-चाह । 

चाहिय हारिल-हठा वहै, चाहिय सती-उमाह ॥ १२॥ 

खल-खंडन, मडन-सुजन, सरल, सुद, सविवेक । 

गुण-गभीर, रण-सूरमा मिलतु लाख में एक ॥१२॥ 

खल-घालक, पालक-सजन, सद्द, सदय, गंभीर । 

कट्‌ एकं सत लाख मं श्वकरुत सूरः रण-धीर ॥ १४॥ 
+ म॒हमगि रणसूरमा देतु दान परहेतु । 

८ ] सीस.दान ह्व देव, पै पीठि-दान नदिं देतु ॥ १५॥ 
कहत महादानी उन्हे चाटुकार मतिक्रुर । 
पीट कौ नदिं देत जे कृपण दान रण-सूर ॥ १६॥ 

कतु कौन रणम तुद्य * धीर.वीर-सरदार । 
{ लखि रिपु बिनु हयार जो देत डारि हथयार ॥ १७॥ 
श्रा कटर तौ कल कटर , नाहि एक विश्राम । 
करतु सिंह.सम सुरमा ठोर-ठीर निज ठाम ॥ ८॥ 


+ रटन-रट्तं रसना ख्टी , कृषा सूखि ग अग । 
तुखसी' चातकम को नितनृतन सचि रग ॥ 
श्रमी" चातक दैत सिख, सुति मार ही यार । 
तात, न तदन कीजिये धिना बारसिधर-धर ॥ 
-तुख्मीवरास 


॥ † गही टेक दै नही, कोटिन करा उपाय । 
हार्लि धर एग ना धरे, उत फिरत मरि जाय ॥ 
-अध्यत कवि 


[ बीर-सतस 





तत॒ न तोरत तलौ , बचन नियाहत सूर । 
कहा प्रतिन्ञा पालि कपा काद्र क्रूर ॥ १६ ॥ 
चचन-सूर कते मिले, करतव-कोरे दूर 
सौचो तो कर लाख मँ लख्यौ एक रण-सूर ॥ २०॥ 





दयावीर 
किधौं लाग.गिरि-मूङ्ग, कै भाव-जान्दवी-करुल । । 
किधो करुण-रस-सिंघु यह॒ दयावीर मुद-मूल ॥ २१॥ 
दया-धर्म जान्यो तुही* सव धमनु कौ सार | ' 
चप शिवि । तेरे दान पै बलि ह" वलि सौ वार ॥ २२॥ 
तूही" या नरदेह॒ कौ, बलि, पारी श्रनूप । 
दया-खद्ख-मरमी व॒ही, दया-सूर शिचि भूप । ॥ २३॥ 
दल्यो श्रहिंसा-श्रख् लै दजुज दुःख करि युद्ध । 
अजय-मोह्‌-गज-केसरी, जयत तथागत बुद्धः ॥ २४॥ 
रण-थल मूर्धत खामि के लीने प्राण वचाय । 
 गीघन्ु निज तनु-्मौख दै, धन्य सजमाराय- ॥ २५॥ 
* सयमराय महाराज एध्यीरज का एक शूर सामत था । एक वार युद्ध-स्थकत पर महाराज 
चष्वीराज घोदे पर से मृच्छति हौ भिर पड़ । पासी सयमराय भी भाहत पडा था । यष्ट समद कर किं 
महाराज मर गये ई, सीध उन पर ्ेदराने रो 1 दोएक नेतो चोच भी चादौ । सयमराय से 


यह नदे गया । उर्नै की चेष्टा की, पर उठ न सका ! उधर जरा ष्टी देर करता दहै, तो गीध महा- 
सज को खाये जते! सामन्त ने जपने शरीर मे मस काट-काट कर केकना शुरू किया । गीधो 


पल! शतक ] ५ 
स 


कैकि-फैकि निज मसु लिय सभसिराय' वचाय | 
हे ठर शिवि तें घटि कहा, खुमट संजमाराय । ॥ २६॥ 





सत्य-वीर 
सुढर सलय-सरोजु सुचि बिगस्यौ धर्म-तडाग । 
सुरभित चहु हरिचंद कौ जुग-जुग पुन्य-पराग ॥ २७॥ 
खतरोहिर्ता-पट-दानु लै धार्यौ धर्म॑ श्रमन्द 
खद्-धार-वत-धीर, धनि, सलय-बीग हेरिचन्दे | २८ ॥ 
फूंकन देतु न त सुबल, गतु तिय-तयु-चीर । 
निरखि नृपति-सत-धर्म-धृति धृति ह भद अधीर ॥ २९॥ 
पद्या-पति-पटपीत स्यो खस्यौ नीर.निधि-तीर ? । 
पतिहिफारि गेव्या व्यौ निज-रग-त्राधो चीर ॥ २० ॥ 
वचि भ्रियै, प्रियपतट् भयो डोम-गरह-दास । 
सलयसंध हरिचंद । त्‌ सहज सुसय-परकासः ॥ ३१॥ 





को भीर क्या चाहिए । आनन्द से मास खाने को ! थोडी देर वाद्‌ महाज होश मे अये । भम 
खोरते ठी खानि भक्तं सयमराय की यह मील देखी ! पर, वरौ सामनं मरण प्राय हो गया था । 
महाराज उसकी स्वाभि भक्ति देख कर गदुगद होः गये । किमी तरह उर्कर गीधों ते भगाने गे, पर 
सामत्त सो स्वगं को सिधारं चुका था । 

* महाराज पृथ्वीराज । 

¶ रोिताद्व । 

7 वेचि देह दारा सुवन , टोय टासहू मन्द । 

रिद निज उच सतस्य करि अभिमानी रिचन्द ॥ -भारतेन्ु हरिद्चन्द । 


[ वीर्सतस 





जो न जन्म ह्रिचन्द कौ होतो या जग मौह | 
जग-लग रहति च्रलय की श्रमिट श्रंधेरी छह ॥३२॥ 
इत गधी ', उत सल दोउ मिलते परस्पर चाहि । 
यह्‌ छत नहिं ताहि, यों बह छडतु नहिं याहि ॥ ३३॥ 
धनि, तेरी तप-धीरता, धनि, गुणए-गण-गंभीर । 
या कलि में गधी ' वही" इक सघ्याग्रहु-्ीर ॥ ३४॥ 
नदिं धिचल्यो सतपंथ तें सहि श्रसद्य दुख-दंद । 
कलि मेँ गँधी-रूप ह प्रगट्यो पुनि हरिचंद ॥ ३५॥ 





यर्म-लीर 
धन्य श्रोरल्रो, जह भयौ धर्म-बीर हरदौल । 
दिये प्रासा सत-धर्म पै पालि बीर-त नौल ॥ ३६॥ 


~ "वर्तमान कार में एकमा याधी ही हशर के सामने सन्य कै भरतिनिधि ह ।" 
--काउण्ट यू टास्सर्टोय । 
'वराधीजी के सामने जाने पर मनुष्य यही समहाना हे कि मैं किसी यदे महान्‌ नैतिक 
देव्ता के सामने खडा ह, जिसकी आत्मा एक शान्त अओौर स्वच्छ कीर फे समान है, जिस मँ सत्य 
का स्पष्ट प्रतिचिम्य दिखा पडता हं 1" 
--एच० एुस० एर० पोलक । 
“"िस्पदेह गाधीजी उन्हीं त्वो मे वने, जिन नव्यौ से बडे-बदे बहादुर ओौर शहीद 
यने द । बक्तकि सपे भी चढ़ कर एक अरं शुण उनमे यह दै कि ये अपने विक्षण आस्मिक यवा 
सस्य. से अपने आस पास कै साधारण मनुष्यो को भी बहादुर भौर शद्‌ यना देते ई ।* 
--मोपार कृष्ण गोखले । 
{ बन्दे मँ ओढा एक प्राचीन राज्य हे । परमप्रनपी उम्देलं का सये यडा ओर 
प्रतिष्ठित राज्य यदी ह ! महाराज मधुकर बराह के पुल भोडदछाधीदा जक्षारसिदजी भाय विष्टे रेहा करते 


पहला हतक | ७ 








धमेवीर॒हर्दौलज्‌ । श्रजहु ठम्हारे गीत । 
द्यौ घर-घर तिय गावती" समभि सनातन रीत ॥ ३७॥ 
हसत-दंसत निज धर्म पै दियौ जु सीसु चाय । 
ध्म.समर मे मरि मयो श्रमर हकीकत्तराय ॥ ३८ ॥ 
दयानद्‌ । श्रारज-पथिक । यति.वर श्रद्ानद्‌ा । 
जगिहै तुह्मरे रुधिर ते“ जुग-जुग धर्म अमद ॥ ३९ ॥ 





थे 1 राज्य प्रवन्ध का भार, मष्टाराज की अनुपस्थिति मे, उनके भाद ऊमा हरदाल के सिर पर रहता था । 
गज्य कै भधिकारी न्यायदीर कुमार पर जटा करते भौर उनके ह्यय से राज्य-प्यन्ध छीनने फौ ताक 
मेँ रहते । राजकुमार पर॒ राजमहिपी का घुसवत्‌ वाटमस्य स्नेह शा ! कुमार भी उम्हे माद्रत्‌ मानत 
ये । देवर-भौजादं फा यह पवित्र सम्परन्थ दु र्या कर्मचारियो से न देखा गया । पद्रयव रच फर 
उन्होने महाराज फो टिखा कि कमार आर महारानी के वीच मे अश्लील सम्बन्ध ह } राजा के दारीर 
मे भाग रप गद । अपनी पत्नी के सतीत्व म उन्दं सन्देह हो गया । एक दिन गनी से, महल में 
जाकर, योरे फि यदि सुम ठोनो म वि्चुद्ध प्रेम डे तो अपने हाथसे हरदाट को विपटेदो। राज 
महिषी ने प्राणान्त पीद्ए का अनुभव करते हुए भी धर्मरक्षणाय पति-देवना की वातत भान री । कमार 
को निमन्तण दिया गया । भोजां अपने पुववन्‌ देवर को इगडगतौ ओंखो से निहारती ह परोसने 
रुगी । पहर नो चिपाया, पर कुमार के बहुत आसह फरने पर रानी फो सारा रहस्य स्वोलना ही 
पड़ा । दरदा ने हँखकर कहा! क्रि, माता ! आप क्यो दुख करती है ? यदि मेरी इत्या पे पितृ-त॒घ्य 
पूज्य श्रता का सन्देह दूर होता ह, आपके सतीत्व की परीक्षा जर मेरे धर्मं फी रक्षा हेती है तो सेरा 
मरण धन्य है । यद ककर रानी के हाथ से विप मिश्रित दृघ छीन कर धमे पीर हरश्रीर र्सते-हघते 
पी गये, शोर श्रीरामचन्द्रजी के मदिर के सामने एक चोकी पर वरैढ कर॒ ध्यान करते हुए उन्होने 
स्बगोरोहण किया । कहते षट उनको थारी का जहर मिटा इजा भोजन पा कर उनके कदं नोकर, 
- धोदैभोग ही भी उन्दीं के साय सर्गस्य हृष्‌ । हरदो इस धम॑-टि के पर्चाव्‌ बहुत प्रसिद्ध 
हए } समम्त शुन्दैरखड मे उनके नाम ऊ चोतरे अद्यापि यने हण है । भाज भी प्रत्येक मागदिक 
अवसर पर तिर निवारणार्थं पहले हरदौल लाटा" के ही गीत गावे जति द । 
* आय सुसाकफिर पदिन टेखराम, निन्दे ष्क कठोर हृदय सुस्रमान ने यरी धुसेड़ क्र 


मार दारा था। 
धमेवीर स्वामी श्रद्धानन्द, जिन्दे हाल षी मे दिष्ठी के एक धर्मोन्मत्त अन्युरसीद्‌ मामक 


८ [ घीर-सतसई 





विरह-वीर* 
तजि सरबसु रस-वसु कियो गीता-गुर गोपाल । 
माव-मौन-घुन धन्य वै विर्ट्‌-बीर ज-वाल ॥ ४०॥ 
१ साध्यो सहज सुप्रेम-चत चदि खडि की धार । 
विरह्‌-बीर व्रज-बाल ही रसिक-मेड-रखवार ॥ ४९१॥ 


घन्य, धीर बज-गोपिका, तजी न रसकी मेड । 
हैत-खेत तै अंतलौ* दियो न पले फंड ॥ ४२॥ 


द्‌ान-वीर 
किधो*उच्च हिम-शृद्-बर, किध "जलधि गंभीर । 
किधो श्रटल् ्रुव-धाम, कै दान-घीर मति-धीर ॥ ४३॥ 
सुरतर लै कीजै कटा, अरु चिन्तामणि-ठर । 
इक दधीचि की श्रस्थि पै वारिय कोटि सुमेरु ॥ ४४॥ 


व्यक्ति ने पिस्तील चख कर भरा है । 

* साहिष्यिकोने द्वस नामका बीरोमें फो विभाग नदी फिया है। पर वीररसक्ा 
स्थायी माव 'उस्साद' विशुद्ध विरह मं, अच्छी मावा भ, पाथा जाता दहै । समी से हमने भद्धितीय 
विरहिणी व्रजागनाजो कोः "चिरह-वीर, नाम के नये वीर-विभाग रे स्थान देने की ध्एताकी दे 

[ गोपिन की सरि कोऊ नाहीं । # 

| जिन ठन सम छुख-खज-निगड सर तोन्यो हरिरसि माही ४ 

जिन निजनस कीनै र्नैद्नद्रन विद दै गरबादीं। 
स्म॒ सतन के मीस रहौ उन चरन-च्स की ख्दी॥ 
--भारतेन्दु इरिशवन्ध् । 


पहला श्त ] । श 
स 
चिंतामनि सौ लख कहा, कोटिन कनक.पहाड । 

तिसुबन माहि सराय ऋषि दधीचि कौ हाड ॥ ४५॥ 


(द्र प 


शूर श्रौर काद्र 
सदय, विवेकी, सत्यव्रत, सुहृद ल्ेखियतु सूर । 
श्रविवेकी, कोधी, कुटिल, काद्र कहियतु क्र ॥ ४६॥ 
वरूकरु उदर खलायकै, घर-घर चातु चून । 
रगे रहत सद॒ खून सौं नित नाह्र-नाखून ॥ ४७॥ 
सूर.चाह-्रनचाददर देखिय श्रगम श्रथाह्‌ । 
कहा करूर-कादरलु की चाह ओर श्ननचाह ॥ ४८ ॥ 
करि कादर सों मिलता कहा लाभ है, मीत । 
सबुताहु॒रण-सूर-परति संगल-मूतिं पुनीत ॥ ४९॥ 
कपु कौन्‌ कायर तुम्दै, बल-सायर । रण माहि । 
भमरि भाजो पीठि दै सवर के वत कौ नादिं ॥५०॥ 
मति मन-मानिक सौँपियो, कुटिल-काद्रयु दाथ । 
ह परे ही सतजौहरी, नहिं जिन धर पे माय ॥ ५९॥ 
काद्र वीरमु सग मिलि, भले श्रलापहिं राग । 
दिपत न श्रत वसत मे, कैसे्ह कोयल काग ॥ ५२॥ 


म्‌ 


[ चीर-सतस 





बथा उभय-निरधार मँ बिनत-उघेरत येद्‌ । 
खुलि जह वा दिन सवै, नकल-ग्रसल कौ मेद ॥ ५३॥ 





युद वीर 
केसरिया बागो पिरि, कर ककण, उर माल । 
रण-दूलह । बरि लाईयो दुलदिन बिजय-खबाल ॥ ५४॥ 
श्रोघट घाट कृपाण कौ, समर-धार बिनु पार । 
सनसुख जे उतरे, तरे, परे विमुख संभधार' ॥५५॥ 
पैरि पार श्रसि-धार कै, नाखि युदध-नद-भीर । 
मेदि भानु-मंडलदहि अरब, चल्यौ कटौ रण-धीर ? ॥ ५६॥ 
डीठि-वियुख हौ दीट वै मिनत न ईंठ-्रनीट । 
घालत दै-दै पीठि सर, तानि-तानि सर पीट ॥ ५७॥ 
धनि धनि, सो सुदती नती, सूर-स्र, सतसंध । 
खङ्ग खोलि खलति खेत पे खेलतु जासु कवंध ॥५८॥ 
प्रतिपालक निज पेज के, खल-घालक रिपु-जैत । 
चलयौके बानेतहीं होत विसद विरुदैत ॥ ५९ ॥ 
त्रतु काल सो लाख मँ कोड्‌ माइ कौ लाल । 
कटु, केते करवाल कँ करत कंट-कलमाल ॥ ६० ॥ 
*ससी-नाद, कचित्त-रस व राग, रतिन्स्ग । 


अनवे तिरे,जे सव 
वृढ युद तिरे घडे सव जगा _ बही 


पटा शतक ] 


कहो सूर॒ समरत्थ, जो समर-दानु बदि लेतु । 
कोन काल-करबालको किलकिं कलेऊ देतु ॥ ६१॥ 
धन्य, भीम । रण-धीर तूं , धरि अ्ररि-खाती पाव । 
मरि श्र ुरिनि शोरितु पिथौ, इन संनि दै ताव ॥६२॥ 
धन्य, कणं । रिपु-क्त सों दियौ पूरि रण-कुणड । 
करि कटुक श्रति चाव सो, उरि उदारे मुण्ड ॥ ६३ ॥ 
सहज बजावनु गाल यौ, सहज फुलावनु गाल । 
काल-गाल में ्ररि-ढलै कठिन गेरिबो हाल ॥ ६४॥ 
प्राण हथेरी पर .धर, किं श्रोज-मट.पान । 
तवर तीर तरवार लै चले जृभिवे ज्वान ॥ ६५॥ 
रण.सुभ्ट वै मुद्र-लो गहि श्रसि कटत णड । 
उठि कबध जुद्ृत कटर , कुं लुत रिपु-रुण्ड ॥ ६६॥ 


भरूर-खपूत 
सीस हथेरी पर धरर, ठोकतत ओज मजवृत । 
दिति, छलानी-ग्म॒तै, जनमतु सूर सखुपूत ॥ ६७॥ 
कादर भये न सूर-खत, करि देख्यौ निरधार । 


1 नहिं सिंहिनि के ग्भ तै, उपजे कबहु सियार ॥ ६८ ॥ 


१६ 





१२ [ धीर-सतसरं 





सूर-सुतहिं जग जन्म-संग, सहज जंग-जागीर । 
समर-मरण मंसब मिल्यौ, श्रु खिताब रण-धीर ॥ ६९॥ 





छनिय-निरूपण 
'ठ्तिय छत्तियः कहे ते, छलिय होय न कोय । 
। सीख चढधै खड पै, दंल्िय सोई हाय ॥७०॥ 
लावै बाजी प्राण की, चदि करपाण की धार । 
सोद दलिय-धमं की मेड रखावनहार ॥७१॥ 
जोरि नाम संग “सिंह! पदु, कियो सिंह बदनाम । 
हह कयोकरि सिंह यौ, करि श्रगाल के काम ॥७२॥ 


मंगल प्रयाण 
पारथ-सारथि कौ दिये रहौ खचित वह ध्यान । 
ह्त-हंत बस बीर-लौ करियौ, प्रान । प्रयान ॥ ७३॥ 
बहदिचु,वह लि, वह घरी पुनि पुनि श्रावति नाहि । 
दिलुरिदिलुरि जव हंस ए समर मादिं अ्रनगाहिं ॥ ७४॥ 
हुवन-दपं दरि, बिद्रि अरि, राखि टेक-अभिमान । 
निकसत हंसि घमसान मेँ बडमागिनु के प्रान ॥ ७५॥ 
स्लोदित-लयपथ देखिकै, खड-खंड तन-वान । 
निकस्तत हुलसत युद मँ वडभागिनु के प्रान ॥५७६ ॥ 


पटला शतक ] शद 





{ काद्र तो जीवित मरत दिन मे वार हजार ] 
| प्रान.पखेरू बीर के उडत एकह" बार ॥ ७७॥ 
श्वान-मीच मरिद करर, धिक, रण-काद्र नीच ।। 


पुएय-परतापनु पाडयतु शुद्ध युद-थल-सीच ॥ ७८ ॥ 





पवित्र तीर्थं 

श्रे, फिरत कत, बावरे । भटकत तीरथ भूरि | 

श्रजोँ न धारत सीस पै सहज सूर-पग-धूरि ॥ ७६॥ 

वसत सदा ता भूमि पै तीरथ लाख-करोर । 

लरत-मरत जह वोर विरु बीर वरजोर ॥ ८० ॥ 

जगी जोति जह जम की, खगी सद्ग खुलि भरमि । 

सां रुधिर सों भूरि, सो धन्य धन्य रण-मूमि ॥ ८१॥ 
` तदं पुष्कर, तह सुरसरी, तदं तीरथ, तप, याग । 

उटठ्यौ खवीर-कर्ब॑ध जह, तहं पुण्य प्रयाग ॥८२॥ 

सगर-सौै मूर जह मये भिरत चकचूरि । 

वडभागन तै मिलति वा रणर्खोगन की वृरि ॥८२॥ 

कै कूपाण की धार, वै श्रनल-कछुंड कौ ठाट। 

एही वीर.बधून के, दै श्रन्दान के धाट ॥ ८४॥ 

श्रनल-कुंड, शअसि-धार, कै रकत-र्यो रण-खेत । 

लय तीरथ तारण-तरण, हिति, दत्तिय-लिय-देत ॥ ८५॥ 


१४ 


[ वीर-सतस 


रण.बेला सतपवै-सी श्रभिमत-पल-दातार । 
सहस जान्हवी-धार-लौं सुभट हेतु श्रसि-धार ॥ ८६॥ 
समट.सीस-सोनित-सनी समर-भूमि । धनि-धन्य । 
नहिं तो सम तारण-तरण चिभ्रुवन तीरथ श्रन्य ॥ ८७॥ 
नमो-नमो कुरु-खेत । तुव महिमा अ्रकथ श्रनूप । 
कण-कण तेरो लेखियतु सहस-ती्थ-प्रतिरूप ॥ ८८॥ 


शीषे-दान 
ञे जन ल्लोभी सीस के, ते श्रधीन दिन-दीन । 
सीसु चद्यि* बिु भयौ, कटौ, कौन स्वाधीन ?॥ ८९ ॥ 
एक शरोर खाधीनता, सीस दृसरी श्रोर । 
जोदो में मावै तुह, भरि सो लहु श्रकोर ॥ ९० ॥ 
काटिन जतन करो चै, रचि-पचि लाख घरीस । 
मिली न कुं खाधीनता, बि सोपि निज सीस ॥ &१॥ 
चाहो जो खाधीनता, सुनो मन्त मन लाय । 
चल्ि-वेदी पै निज करनि, निज सिरु देह चदाय ॥ ६२॥ 
दियो दानु जिन सीस कौ, बहुत न ते जत-बीर । 
मुहू लगाय केते, कहौ, पियत सिहिनी-खीर ? ॥ €३॥ 


पहला शतक १५ 





कोटि मधि कोऊ कटू कुल-दीपक इक होतु । 
नेह्‌-सहित निज सीख दै दस दिसि करतु उदोतु ॥ ९४॥ 
स्यो खामिहिं कोउ जन, कोडधन, हय, गय, ठौर। 
पै वह सहज सोपि सिरु, मयो सबनु सिरमौर ॥ ९५॥ 
देत॒श्रजा-बलि देव कों अधम श्रधरमीं ्राज | 
धन्य घन्य,जिन सीस निज, दिय दंस-बलि-काज ॥ ९६ ॥ 


वीर-किसान 
लै श्रसि-हलु जोती मही, बोयो सीस-सुधान । 
करि सुचि खेतीजसुलुन्यौ, धनिरजपूत-किसान ॥ ६७॥ 
बोय सीस सीच्यौ सदा हदय-रक्त र्ण-खेत । 
बरीर-करषक कीरति लदही, करी मही जस-सेत ॥ ६८॥ 





वीर वैष्य 
धन्य वैश्य-बर वीर, जे मेलि रुड रण-कुड । 
खङ्ध-तुला पै मत्त ह रखि तोले खल-पुड ।॥ ६६ ॥ 
धन्य घनिक, जो लै तला, वैव्यो समर-वजार । 
्रि-युंडलु कौ धर्मसों कियो वनिज-व्योपार ।॥ १००॥ 


--==~<«--- 





दूसरा शतक 





विजयराएघव-ध्यान 
मोलि-जया, धु-बान कर, सुख प्रसेदु, रंग श्रान्त | 
चसौ बिजयराधव हिये किये रूप रण-कन्त* ॥ १ ॥ 
/ कलित कध धनु, तून कटि, कर सर, सरजु-तीर । 
सग सखानु बानिक यै, बसौ गनि रघुवीर ॥ २ ॥ 


“सिर जटा-सुङकट भसून विच पिच अति मनोदर राजहं । 
जञ नीरगिरि पर तदित पर्छ समेत उडुगन श्राजहीं ॥ 
भुजद्रड सर कोदड फेरत रुधिर्‌-कन तन अति यने। 
जतु रायञ्ुनी नमाल पर वदी विपुषट सुख भापने॥ 


निश्नटिचित दोहे के सचे मे-- 
सीम सुकुट, कटि कानी , कर सुरी, उर मार । 
था बानिक मो मन यसा, मदा विषटागीर्टार ॥ 
यह ध्यान तो गोसाई जी मेही नक्िति करते यना ह-- 
विहरत अवघ ब्रीथिन राम । 
मग अदुज अनेकं सिसु, मवनील नीरद स्याम॥ 
चरन -जरन-सरोज पद॒ वचनी कनकमय पद-सान 1 
पीतप कटि तूनयर, कर रूल रघु धनु-यान ॥ 
खोचननि को हत्त फट छवि भिरि पुर-नर-नारि । 
चसते तुखमीदरापउर अवेम के सुत चवारि॥ 


१८ 


[ वीर-सतसः 





जया-युक्कुट सिर, चाप कर, कलित कलेवर स्याम । 
दसमुख-करि-केहरि रमो दगनि रामं श्रभिराम ॥ ३ ॥ 
रहौ परि श्रवननि सदा, तिजग-पकंपनहार । 
वरक-लंक-धर-शंक-कर युगल-धनुप-टंकार ॥ ४ ॥ 
कवि-कक्तेन्य 
लै बल-विक्रम-घीन, कवि । किन ठेड़त वह तान । 
[ड 1) 


उटे*डोत्ति जेहि“ सुनतहीं धरा,मेरु, मसि, भान ॥ ५ ॥ 


लै निज तती लेडिदै, कवि । बह राग श्रभंग । 
उठे धरा ते" श्रोज की नभलगि तंग तस्ग' ॥ ६॥ 





श्कवि । तं" फ्यो न वीर रसु गवि ? 
उथल-पुथधट करि अखि रोक में व्यापक गान सुनायै ? 
जो या मद्‌-निभोर वानी व विक्म-सर अन्हवावै । 
तौ तू अनायासष्टी कोटिनि तीरथ कौ एलु पवि ॥ 
कव से या कल कुम कुज मे रमि रमनी-खवि ध्याय ? 
ककण किंकिंणि स्लनक सुनत जर्हे, तह प्रमत्त हौ धादे ॥ 
अजह किन गम्भीर नादु फे शाक्ति-मूतिः भगटावै ? 
किन नख-सिख-कुच कटि-वर्नन की कारस्वि घोय मिद ? 
सुचि पवावक्ति मिनि मसी सो काहे, निरज ! नसत । 
ओज-जान्दवी-नर ते ताको किनि अँगरागु करावै? 
रोक-पकेषन शब्द्-दाक्ति सो जो पे जगत जगा)! 
कवि 1 तगं तेः या वसुधा पे, सोचो सुकवि कायै ॥ 
[ वीरं वाणी ] 


दूसरा हतक ] १९ 





वीर कवि 

हिन्दू-कवि, दिन्दुवान-कवि, दिन्दी-कवि रसकन्ड । 
सुकवि, महाकवि, सिद्धकवि, धन्यधन्य,कवि चन्द्‌ ॥ ७ || 
भयौ उदित हिन्दुवान-नम चारुचन्द कविचन्द्‌ | 
रही बगरि चदं जोन्ह्‌-सी सचना रुचिर श्रमन्द ॥ ८ ॥ 

' रचि रासो रस-रासि, अरति उद्‌ मट्‌ काव्य सुन्द । 
परथीराजचौह्‌।न-जमु ्रजर श्रमर किय चन्ट ॥ & ॥ 
फिरदौसी। किन जाय दुरि देखतहीं कविचन्द । 

/ जासु प्रभा लखि परि गयौ कवि होमरः र मन्ड ॥ १० ॥ 
श्रव नख-सिख-सिगार क पठत कवित कमनीय । 
श्राज्ु लाल भृषण-सरिस रहे न कवि जातीय ॥ १९॥ 
सिवा-घुजस-सरसिज सुरस-मघुकर मत्त श्रनन्य । 
रस-भूपण-भृषण, सुकचि-भुषण, भषण धन्य ॥ १२॥ 
कविभपण सो सरि, कदो, करदे को मति-्ध । 
जासु पालकी में दियो छतसाल्नु निज कध ॥ १३ ॥ 

नैृष्वीराज-रासो 1 

ग रसी के सुप्रसिद्ध महाक-य श्ाहनामाः का रचयिता । 

जगदूविख्यात ॥दकिथट' महाकाष्य का प्रणेता 1 

६ णकार फविमूपण शियाजी के पात साहनी के य्ह भरीर्भोति सम्मानित षहो 

~ पन्ना छ्वसाल के यदौ अये । छ भी कविका यथेष्ट स्कार किया गया । कचि यी विदा 


करते मय महाराज ने उनदी पारी का उडा खुद अपने कये पर रख शिया! भूपग यद्रे 
मदुगद हा पपे ) पार्की से कर कटने छगे, यव, महाराज । 


२० [ वीर-सतस 


रिपुगण॒ सुनि भूषण-कवितु क्यो न हयं सरवि । 
जाकी रसना पै सदा रहति चंडिका सिद । १४॥ 
` किधौँ इन्दर कौ बज्र, कै प्रलय-कसायु श्रमन्द 
किधौँ रद्र.रण-चंड-चखु कविभूषण कौ छन्द ॥-१५॥ 
कविभूषण॒ सिवराज की जिमि गधी गुन-माल 
तिमि चंपत.सुत कौ चरितु कियचित्तित कविलाल ' || ६ ॥ 
हेलाही कटवाय रिपु, रण-बेला है टाल । 
रह्मो बुन्देला बीरा संग श्रलवेला कविलाल ॥ १७॥ 
नितप्रति छंल.प्रकाशः तं सुकविलाल-कृत छन्द । 
पद्यौ चंपत.वंसधर । तुदँ खडग-सौगन्द ॥ ८ ॥ 


राजत अपड तेज, छजत सुजघु, वडो , 
गाजत गयद दिग्जन हिय-सारु के] 
जाहि के प्रताप सो मरीन आफताप होत +` 
ताप तजि दुज्जन करन वहु स्यारु को ॥ 
साज सजि गज तरी पैद्र कतार दीने , 
भूषन भनत, पसो द्रीन प्रतिपाषट को। 
आर राव राजा एक मन म न त्या जव , 
साह को सराह कै सराह छचसारू को ॥ 
{ स्चसार ददक्‌ ) 
# कथिवर गोरेखार । यह एक साथ ही महाराज का रमोदया, सामत भर कवि धा । 
† महाराज छवसा 1 # 
कविवर गरेर का रचा हुजा एक सुन्दर वीररसात्मक कान्य । सेद हं कि य 
कान्य भपूर्णही माप्त हभ रै । इसे कारी-नागरी प्रचारिणी सभाने सशतोधित करा के मकाश्नित किया 
ह । हिन्दी स्रद्िस्य में वीररस का पेमा उत्तम येत्ि्टासिक काभ्य कदाचित टी कों भोर हो ! 
& मष्टाराज छतसार के पिता चपतराय । 


 दृखर शतक | 





॥ 


† उरुवि-श्ूदन-चित णक सुन्दर युद्ध-फाव्य । श्म म भरतेष्र के युपरसिद्ध वीरवर 


्रज-नाटजु की रणु-कथा गाय सुजान-चरिलां । 
भूषरण-लौ, सूदन । ठर रसना कीन पविल ॥ १६ ॥ 
कादरता-सूदन श्रै, कविसूढन ! तुब इन्द्‌ । 
फरकत भर-भुजटड, सुनि धरकते काद्र मन्द ।॥ २० ॥ 


केसरी 
एकल बन कौ श्रधिप पचाननह एक । 
गज-शोणित सों श्रापुदहीं कियौ राज-त्रभिपेक ॥ २१॥ 
कोपतु कोपित केहरी मुहं वायं विकराल । 
रहै धेधकि श्रंगार कै प्रलयकाल क लाल ?॥ २२॥ 
दिन्न-मिनन ह उडति क्या मद.भौरयु की भीर ? 
दारयो कुभ॒ करीन्द्र कौ करट केरी वीर ॥२३॥ 
दति-कुभ-शोणित-सनी लसति सिह-दढ-डादढ । 
मनु मगल ससि-्रग कों दिय च्रालिगचु गाढ ॥ २४॥ 
श्रे मधुप । गज-गड-मदु पीजौ सोचि-विचारि । 
चिनर्मेहीं या कुम कों दैदे सिंह विदारि ॥२५॥ 


+ भरतपुर राज्यके गीर जाट ये अभिप्रायं 


महाराज सूरजमर, उपनाम सुजानिंह, की युद्ध-याथा ओजम्बी पयां म चिद्ित की गयी ई 1 


२९ 


[ वीरसतस 


वारवार श्रंगराय क्यो सिंह जभार लेत ? 
मद्‌-माते गज-यूथ कों पुनि-पुनि करतु सचेत ॥ २६॥ 
भाजि माजि, गजराय । श्रव, बारि-बिहार विहाय । 
गरभ भिराय मरगीन के, गयो श्राय बनराय ॥ २७॥ 
कमल-केलि करिनीन संग, करत कहा, करिशज । 
गिरति गाजत गजल र्यो उतरि ग्रगराज॥ २८॥ 
परि सिंह गज-कुंम ज्यौ द्पटि विदार्यो धाय 
रकत-ी स॒कता-कनी रहीं केसर छाय ॥ २६ ॥ 
पराधीन सदु दैखियतु, बल-बीरज तँ हीन । 

या कानन में, केसरी । इक तूहं खाधीन्‌ ॥ ३० ॥ 
नदिं पाव, नहिं घन-घटा, महं कितै यह धोर ? 

करतु मत्त मृगराज कहु धस बीस बन रोर ॥ ३१॥ 
यौ मति कीजौ रोर त्र, धन । केटरि-लौँ. श्राय । 

या गयन्दिनी कौ श्ररे । गरु न कहु गिरि जाय ॥ ३२॥ 





वीरता ओर कामान्धता 
जह चलयति नित चंडिका तांडव-८ृख प्रचंड । 
सुमन-बान तहं काम के होत त्रपु सतखंड ॥ ३३॥ 
अट्टहास करि कालिका जित कीडति निनुसक । 
कुुम-बान किमि बेधिहै तित कुमायुध रक ॥ ३४॥ 


दुखसा शतक ] २ 





जा तनु-बारिधि में संदा खेलति श्रतनु-तरग । 
उमगेगी क्योकरि, कटौ, ता मधि युद-उमग ॥ ३५॥ 


॥) 





वीरबाहु 
खल-खंडन, मडन-सुजन, अरि.विहंड, वखिंड । 
सोहत सिंधुर-संड-से सुभर-चंड-मुजरदंड ॥ २६॥ 
कटि-करटि जे रण॒ में शिरे, करि कूपार बत-लाश्‌ | 
क्यों न हूलसिकै वारिये तिन सुजा पे प्रा | २७॥ 
चडे.बडे बराह के नहिं ,केते बचरिबड । 
दुबन-दर्पं पै दलत जे, ते श्रे अुज-व्ड' ॥३८॥ 





वीर-नेत्र 
हति लाख मे एक कहं श्रनल-चनं वह अरंख । 
देखतही दहि करति जो हुवन दीह-दलु रख ॥ 3€ ॥ 
लयन कंज, खंजन, मधुप, मद, स्रग, मीन समान । 
ओषित रौर च्रंगार पै ह श्ररुपम उपमान ॥ ४० ॥ 
सुभट.नयन श्रगार, पै श्रचरज्ु एकु लखातु । 
ज्यौ परतु उमाह-जलु, सयौ धेधकत जातु ॥ ४१॥ 


निग्नकिपित दोहे के मैचि म- 
अनियारे, दीरघ दगनु किती न तरनि समान । 
बह चितवनि आई कट, भिहि यस होत सुजान ॥ --विह्यरी 


२४ [ बीर्सता 





जाब पटि रति-रग-रली, श्रलसौही वह्‌ रश्रँख । 
सहज अोज-ज्वाला-ज्वज्ित चिरजीवौ जुगलाख ॥ ४२॥ 
सुरत-रेग कँ गनि मे, कट रण.ग्रोज-उदोतु । 
याते उञ्ञ्वल होतु सुख, वाते कज्जल होतु ॥ ४३॥ 
युद्ध-स्त-दग-रक्त की कहा रक्त-संग लग । 
लागत यात दाग, वह मेटतु हियकौ दाग ॥ ४४॥ 
सहज सरनैननि लख्यौ सील-ओ्रोज-संचार । 
एकैरस निवसत तहँ पानिप श्रौर शगार ॥ ४५॥ 
जदपि शूढबल-तेज कौ कियो न प्रगटि प्रकासु | 
दिपतु तऊ श्रंखियानि ह श्र॑तर-ग्रोज-उजाघु ॥ ४६॥ 


खङ्ग 
परयो समि नहि राजु लौ या अचरज कौ हेतु | 
परयो ग्रसित श्रसि-लता ते सुजस-चारु-फलु सेठ ॥ ४७॥ 
जदपि इतो पानिप चयो, श्रचरजु तदपि महान । 
नितप्रति प्यासीही रही, दी न तपति कूपान ॥ ४८॥ 
चसति श्राप लघु म्यान में वह्‌ करपान लघुगात । 
विसुत्रनमे न समातु पै खजसु तासु श्रवदात ॥ ४६॥ 


दसय शतक ] 


प्रलय-कारिनी तुव, छता । लपल्पाति तरवार । 
खात-खात खल-सीस जो लद न श्रजहुं डकार ॥ ५० ॥ 
वसै जहौ कखाल । तँ रमै तहौँ किमि बाल ? 
एकसग निबसत्ति क्रं ज्वाल मालती-माल ॥ ५१॥ 
धारि सील, श्रति-बालिके । श्रव त्रं मई सयानि ! 

ररी हटीली । कित तजी वह इठलाहट-बानि ? ॥ ५४२॥ 
तडित श्रोर तरवार मँ समता किमि ठहराय | 
उयौँही यह चमकति दमकि, लौ वह्‌ दुरि जाय ॥ ५३॥ 
लहरति, चमकति चाव सा तुव तरार श्रनृप । 

धाय उसति,चौधति चखलु,नागिनि दामिनिरूप ॥ ५४॥ 
वह्‌ नेगी तरवारट् बनी लजीली नारि। 

नहि खोल्यो सुख म्यान ते, हौ मनु परदावारि ॥ ५५॥ 
करति मरम-तर वार जो, सेद्‌ भरखर तरव।र । 
जानति कबहु कूपा न करि, कहिय करुपान करार ॥५६॥ 
सुभट लाल । श्रसि-दतिका ठाढी सह्‌ज-सयानि । 
मानिनि वसुधा-बाल कौ यही गहावति पानि ` || ५७॥ 
रमति अत नहि कत तजि, कुल कामिनि तरवारि । 

कटं दुहागिन होति है सती सुहागिन नारिं ॥ ५८॥ 


. 


बुन्देरखड-केसरी महाराज वसार । 





[ वीरतर 





रण-नायक-मामिनि तुही, कुल-कामिनि करवाल । 
श्र॑हुं प्रीतम.कंठ तँ भद लपटि रति-माल ॥ ५६॥ 
सोभित नील श्रसीन पै रुधिर.बिन्दु-कत जाल । 
लसै तमाल-लतान पै मनहुं बधू्-माल ॥ ६० ॥ 





घनुष-वाण 

देखतदहीं वह्‌ कुरिल धनु कुटिल सरल ह जात । 

लों ररि श्रथिर थिरात, अ्यौँ बिषम बान लहरात ॥ ६१॥ 
विसिख-सुजंग ठव फुङ्करत,उडि नभ-लगि मंडरात। 
श्ररि-श्रपजघु, तेरो खजमु संग लपेटि लै जात ॥६२॥ 
खटती परच॑ंड सर, मारतंड-लौ धाय । 
भोननि प्रतिपच्छीनु के तिमिर देत चहुं छाय ॥६३॥ 
इत सर साग पै चढतु, चदि रागत रण-रगु । 

उत श्चरि-अगना-श्रङ् ते उतरतु सहज सहाय ॥ ६४॥ 
खचतुधलु-युण कं लगि, कणं पार्थ-हिय-साल । 
सखणी-ज्वाल चिलत, किधौँ हत॒ दामिनी-माल ॥ ६५॥ 





शिश्ु-वीरोक्तियां 
. बह गङ्ुन्तला-लाडिलो कवर्ते ्मोगतु रोय । 
""द्ध-खिलोना खेलित रविं लाय दै मोय'” । ६६ ॥ 


हस शतक | २७ 





« गो-घातक वा वाघ की, जननि । रचिं पढ । 
तीखन डाः तोरि, श्र उखारिहौँ मंड ॥ ६७॥ 
दै तो, मैया । नेक तर मेलोः तीलसकमान । 
चदै भूमि गिलाञशो, मालि त्रच्‌क् निदान५॥ ६८ ॥ 
ऊँ भमैतो रौञंमो शरोर तील-कमान ) 
मालः स्लगलाज मे, घालि ्नच्‌क निह्ान ॥ ६६॥। 
मति दै चकली द ह्मे, मति दै गैद, श्रजान । 
श्रम॑९ तो श्रो लयभ लखन-लामरधनु-बान ॥ ७० ॥ 
गहि पटुका बलराम को रद्य मचलि नेदलाल् । 
""दाऊ। मोय सगाय दै छोती-खीः! तलव्ाल१२॥ ७१॥ 
मावतु मैया । मोय नहि फीको चदन भाल । 
दै लगाय त्रं बस बही नीको ठीको लाल ॥७२॥ 
मीय-द्रनु लखि स्वप्न मे उन्यौ कान्ह श्रतुराय । 
धनु मेरो, दाऊ । क्रित, दै तौ नेकं उठाय ॥७३॥ 





प्रेम भ्तैर बीरत्व 
परेम-मरमु जाने“ कहा चरिषयी कायर करर । 
इक सवा रणस्रही पर्िवानतु रसमूर ॥ ७४ ॥ 


१ मेते! २ तीर।3 गिराईैमो + ४ मारि। ५ निसान! ६ मारूगो। ७ गरा । 
८ चकरी 1 ९ म । १० राम । ११ छोदी-सी । १२ तवर । 


[ वीत्‌ 





हित-जोहर जाने कहा यह मनोज.मद-चूर ? 
परखि पारखीदही सकै प्रेम-रल रण-स्र ॥५५॥ 
प्रीर बनाये“ बनत, पै दै न बनत कें वार । 
मरजीवा मरमी रसिक, अररु सिरु-सोपनहार ॥५६॥ 
सबतौ संचि मेँ ठर, ट्रेन एद टार) 
प्रेम-मैड.रखवार, श्रौ सीु चदावनहार ॥ ७५॥ 
रे विषयी । प्रेमी बनत, नैक न लागति लाज । 
केते कठिन-कपोत-बत पालनहरे श्राजं ? ॥५७८॥ 
निवि कार, निर्लेप, नित, निखिल-बह्य-सुख-सार । 

सोद प्रसु बिषयीनु कों भयौ आजु खेलवार † ॥५६॥ 
जनि गनियौ लेलवार यौ, कठिन प्रेम-प्रसि-धार । 
चातक-मीन-कपोत-्त कट श्रव पाललनहार ॥ ८०॥ 
मथि.मथि अच्छर-निधि मरे, कल्यो न कटुव सार । 

इक प्रेमी, इक सूरमा भये उतरि भव-पार ॥ ८१॥ 
सेना-पति सत-सहस्र सके" जाहि नहि जीति । 

ताहि खबस करि लेति है सहज प्रीति की रीति ॥८२॥ 


है इत छार कपौत-वत्त, किनि प्रेम की वार। 


खख तते आह न भाखही, निन सुल करहि हाक ॥ = _ हरिस । 


{शिरि त - ॐत रयिक-मन वृदे जद हजार । 


वहै सदा पु नयु को प्रेम पयोधि पगार ॥ _ निह । 


खर! शतक ] २९ 





शरीर श्रस्र केहि काम के, प्रम. जो साथ । 
प्रम-र्थी के हाथ है महारथिन के माथ ॥८३॥ 
कृष्ण-परम-ग्स-मरित, कै पूरित समर-उद्ाह्‌ । 
सख॒र-सरिताहतेः परम॒ पावन ग्रश्रु-पवाह्‌ ॥ ८४ ॥ 


माद-शित्ता 


क्यो न चदावत सिर-चच्धौ ललन। बान धु तानि । 

किन खेलत खिन खद् सो, जसु खिलौहीं वानि ॥ ८५॥ 
खड-खड हौ जाव, पै धर्म न तजियौ एक । 
सपथ, लाल । या खद्घ की, रहियो गहि कुल-टेक ॥ ८९६ ॥ 
क्यौ माय, मुख चूमिके, कर गहाय करवाल । 
"जनि लजइयौ दृध मो पयोधर कौ लाल !“ ॥ ८७ ॥ 
चूर-चृर है अतलं रखियो कुल की लाज । 
जननि-दुध-पितु-खड् की अहै परिच्छा श्राज ॥ <८॥ 
- पाट पदूावति मातु नित, लै उछग निज ताल । 
“ललन । बीर-बत धारिय, धरि पलारियो कालः ॥ ८६॥ 
ल्लोटि-लोटि जपि भये धूरि-धूसरित, आज । 

वत्स । तुम्हारे हाय है ता धरनी की लाज ॥ €०॥ 


३० { बीर सतस 


किलत मिरावत, लाल । क्यो चक्रव्यु कौ चित्त? 
कबहु ्रधावैही नहीं, सुनि अरभिमन्यु-चरित । ॥ ६९॥ 





श्रर~खाथन 
होत सूर सरनाम करि चूर-च्‌र निज शर्ध । 
पिसत-पिसत ज्यों सिला पे लावति मेंहदी रंग" ॥ ६२॥ 





रण-यात्रा जौर ज्योतिष 
श्रब पक्ला देत का, सोधत सुदिनु, गंवार ! 
परे क्रुदि रण-कुंड वे, रहे तोरि गद्-हार ॥ &३॥ 
मिलतु न पल्ला मे खदिच, भिरत न काद्र मंद । 
नहिं सोघत रणवीर नखत, बार, तिथि, चंद । ६४॥ 
चलत कहु दिन सोधि तुम, क्र छीक वचाय । 
किन इन योधे टोटकचु दई अनी बिचल्लाय ? | ६५॥ 
सुदि ज्योतिषी त कहा सोधवावत रण-हेत ? 
न्डिच्राये वै दुग प, तुम इत परे श्रचेत } ९५ ॥ 





च ता हमचो हिना सूद न शरदी सहै खग । 
हरगिज यकफे पाये निगारे न रसी॥ 


अथाव , जगत मेहदी की तरह पत्यर के नीचे पिम न जाओ, हरगिज यार के पौर के 
तद्ुए तक नहीं प्च सक्ते 1 


दस्त शतक |] ३१ 





अग्रिय ओौर परिय 
गावत गायक बीन लले विरही राग विहाग | 
नाहि अ्रलापत, श्राजु क्यों मङ्गल मारू राग ॥ ९७ ॥ 
फुरकत पीपी" सुरी, र्यो न यामे स्वाद्‌ । 
है तिल्लोक मे मरि गयौ सगर-सख-सुनाद ॥ ९८ ॥ 
त्तावत रंगि रसेन । क्यो पगिर्यो रग.विरग > 
श्रव तौ, घस, मावतु वहै सुदर रग ॒सखुरग ॥ €६॥ 





चिनाद्भण 
जियत बाघ की पीठि पै धलु-धारीनु चदाय । 
क्यों न, चितेरे । चि तर उमंगि उतारत श्राय ? ॥१००॥ 








तीसरा शतक 


~ 
शक्ति-स्तुति 

शक्ति-शवित।शिव-शक्तिजय, जगत-उ्योति, जगदम्ब । 

श्रारत-मारत-अआतिं कां क्यों न हरति श्रनिलम्ब >? ॥ १ ॥ 

भुवनेश्वरी । ज्यनयनि । जय, त्तिशूलिनी श्रम्ब । 

जन-लिताप-उपशमन में क्यो अरव करति विलम्ब ?॥ २॥ 

कर्षतु रवि.रथ-चक्र जो, नित नभ ताण्डव माह । 

रहौ, श्रम्ब । जन-सीस पै वही वाहं की काह ॥ ३ ॥ 

महिप-शूलिनी । शुलिनी । मौलि-माल्िनी । वाहि । 

जय जगदम्ब, कपालिनी । प्ररते-पालिनी, पाहि ॥ ४ ॥ 

प्रलय-हाु जव कालिका करति सुभाय खन्द । 

प्रखर.ठत-दुति-दमक त परतु सर्यशत मन्द्‌ ॥ ५॥ 

या मारत-पआ्ररति हरौ सोद शक्ति दुत धाय । 

जासु प्रलय-पगु परतदहीं श्वह्‌ शिव हौ जाय ॥ ६॥ 

क्व कौ ठाव्यौ परि पै, सुनति नादि कटु, श्रस्व ! 

कहौ, कहूँ तुव रक तजि सिषहि श्रान श्रवलम्व ? ॥ ७ ॥ 


# 1 
१ 





[ वीरसद 


निवलनु कों ससित सबल्ल तुव देखत बछुयाम । 
कदा जानि, धारथौ जननि । "महिषमर्दिनी नाम ?॥ ६॥ 
कलपि-कलपि भुखन मरति ठुव॒ संतति त्रभिराम । 
कह! जानि, धार्यौ जननि । श्रन्नपूरणा नाम ? ॥ ६॥ 
्ह्ृहासु करि, धारि उर मैौलि.माल अ्रविलम्ब |. ` 
श्रादिनरी शिव संग नरी प्रलय-नाट्य जग-त्रम्ब ॥ १॥ 





राचव-प्रतिन्ना 
जेहि सर मधु-कैटम हने, किये लिसिर खर खी । 
खल । ताही तै काणिौ मुजावीस दससीस ॥ ॥ 





सौमिन्नि-प्रतिक्ना 
जौ न घलि धननाद को यमपुर श्राजु पठाडं । 
हौ रामानुज मुख कवौ जियत न श्रोध दिखाऊं” ॥ १२॥ 
कल्यौ कोपि सौमिति यौ ध्याय रामनयुग-पाद । 
कै श्रव मेरो बानही, कै तदी, घननाद्‌ । ॥ ६९ ॥ 





+ तेि आजु बधे विनु आवरं 1 ठी रघुपनि-सेवक न कहावर्द ॥ 
जो सत सर्र करहि सहं । तदपि दतः रघुवीर दुद ॥ 


[ समन्चरिति-मागप | 





$ 


| 
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मारति-प्रतिन्ना 
उठि ठो हौहै अत्रै सधनु सुमिता-नन्द्‌ | 
तविं पसीना पोलिहौँ पथ-ध्रम कौ, रघुचन्द्‌ ! ॥ ९४ ॥ 
जौलगि मूरि न लाउ* मै मारुति तौलगि, तात" ! | 
करि सुधि मो सिसु-के्ति की मुख न खोलियौ प्रात | १५ ॥ 





भीष्म-प्रतिन्ना 
रहिहौ श्रसख गहाय हरि । रखि निज प्रण की लाज । 
कै श्रव॒ भीषमही यह, कै तमह, यदुराज । ॥ १६ ॥ 
सरनि दोपि रवि-मडलहि शोशित-सरित श्रन्दाय | 
तेरीदी सौं तोहि हरिं ! रदिदौ रख गहाय ॥ १७ ॥ 
तेरीदी सौ, युढ-मधि, रेरेदी बल त्रा | 
हौ शान्तनु-सुत मेदौ प्रण॒ तेरो, यदुराजां ॥ श्ट ॥ 
इत॒ पारथ-रथ-सारथी, उत॒ भीषम रण-धीर । 
तिल नहिं ररे टर दुद्र वज्ञमण्वीर ॥ १९ ॥ 
# सूर्यं से तासपये है । - 
¶ आं जौ हरिहि न शख गाङ । 
तौ खौ गगा जननी षो, सान्तनु-षुत न काऊ" 
स्यदन खडि महारथ खौ, कपिधुन सहित इ 1 
इती न करा सपय मोहि" हरि की, छविय-गतिर्िं न पारदैः ॥ 


पाडव-दर सनमुख दै धा, श्षोणित-सर्ति वष्टाऊ । 
श्वूरदास' रणभूमि रिजिय विन जियत न पीडि दिपामं ॥ 


[ वीर्सतस 





मुख श्रम-सीकर, अ्रसुण॒ दग, रण-रज-रंजित केश । 
फहटरतु पटु, गहि चक्र हरि धाये सुभट-सुवेश ॥ २०॥ 
रज-रंजित कच, रुधिर-मित्ति फलकत श्रमकण्‌ श्र॑ग । 
फरतु पटु, गहि चक्र हरि धाये करि प्रण-भंगः 1 २६१) 
मक्त-बदल पारथ-सखा, धन्य धन्य, यदुराज ! 
राखी निज प्रण॒ मेरि जन शान्ततु-खुत की लाज ॥ २२॥ 
प्रण॒ कीनो बहु बीर जेग, टेक गही अनेक । 
पे भीषम-चत आ्राजुलौ है भीषम-चत एक २३॥ 
समसरि कासो काजयै, मिल्यो नाहि" उपमान । 
भीषम-सो भीषम भयौ इक भीषम व्रतवान ॥ २४॥ 





अक्तुं न-प्रतिक्ता 
माचु-रस्तलो श्राजु जो बच्यौ जयद्रथ-जीव ) 
चित्ता लाय तज जारिदौ, तोरि-तारि गांडीव ॥ २५॥ 
लै न सक्यो, हरि । आजु जो च्रधम जयद्रथ-जीव । 
तो पारथ दौ क्लीव श्रव नहिं लैहौ गांडीव | २६॥ 





* या पटपीन्‌ षी फहगन। 
फर धरि चमर ष्ठन्‌ की ध्वनि, निः विखरदि वह वष्ल ए 
रथ सै उतरि भवनि आतुर दै, फचरज की लरूपटान । 
माना सिंह सैट से निफस्यौ, मष्टामत्न गज्ज जान ॥ 
जिन गुप मेते प्रन रर्यो, भेटि वेद्‌ छो कान। 
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कन्ह्-प्रतिन्ञा 
"तो रक्खोँ टिष्िय तखत, भुजन दिन्ञ कनवज ।* 
वज-पैज असि कन्ह-लौ करनहार को श्रज ? ॥ २७ ॥ 


वादल-प्रतिन्ञा 
जो न स्वामि निज उद्रो, बदल नाम लजाङ। 
पि न जल मेवाड कौ, जियत न मंदं रां† ॥ २८ ॥ 
इन बाहून तें वैसिद्ल जौ न ठेलि लै जां । 
जीवित मुख न दिखा मेँ, बदल नाम लजाॐ | २६ ॥ 





« इनं सुजने ठेलि जयचौद-दल, हव रक्छो ड्दिय तपत ॥ 
( थिवीराज ससो ) 

† बादशाह अखाउदीन ऊ कारागार ॑ने अपने पति महाराज भीमम्पी ( भीमसिष्ठ ) फो 
सक्त कराने के समि जब्र महारानी पञ्चिनी अपने चचेरे भां यार फी सक्टायना रेने को उसके पाम 
गद, तय उसमे जो कीर-प्रतिजा की उसका वणन महाकपि मिक सुहम्मद्र जायसी नेषेना 
फडफता हुआ किया है-- 

उप अगस्त शसति जय गाजा ! नीर पटे घर आहि राजा॥ 

रषा गये, अगस्त जौ दीटिषहि । परिटि परानि तुरगम पीरिदि॥ 

गेधौ रषु, ोदावहु सुरू । रद न दु कर मूल नष्ट ॥ 
अपनी माता से, युद्ध-यासा करने सम्रय, वादट कदता ६-- 

मातु! न जानमि वारक अषदी । ष्टा यादस सिव रनगदी॥ 

सुनि गज-जूह अधि जिड तपा 1 सिध क जाति रं किमि छपा ॥ 

क्तीलयि याज, न गाज बिेरा । सोह साट म्यी जरौ जके ॥ 

षो भोहि सीट होह ममता! परं संद, उग्रौ ठंता॥ 

सर स्वामि रमैकरे जप दादा । वेट समर, हुरजाध भारा॥ 

भगद्‌ फ्लेषि पौव जम राप्य 1 रे कलर सतीनो लाम्य 

हनुरयैत सरि ज्व यर रोरी) रही स्युद, स्वामियदि छोरी ॥ 

{ पदमा] 


॥ 


[ बीस 





प्रताप-प्रतिक्ता 
मृ न तोल एटि, हौ प्रताप सुज-हीन । 
करि पयो जैौलौ नमै गद चितौर स्वाधीन ॥ २०॥ 
महल नाहि पगु धारि, रहिष्टौ करी दवाय | 
हौं प्रताप जलौ न ध्वज द्रं फेरि , फराय ॥ ३ 





वौीर-प्रतिन्ञा 
ह्र सिंह-कुमार, जो वह खलु गज"मदम॑त । 
कुमः नखलु बिद्‌रिहौ, श्ररु उखारि्ौं दंत ॥ ६९॥ 
होदरं राजु श्रगस्त्य, ओ वह श्रभिमान-समुद्र । ' 
ताहि रचिं श्र॑ज॒रिवु, सहज सोखिहौं छर ॥ २३॥ 
हो मघवा-बञ्न, जो वहे खलु मृधर-्र | 
वैद खेद मिलाय मँ, चूर-चूर करि च्रंग-॥ २४॥ 





चीर -विदा 
मिलियो तह परखति, प्रिये ! मिलिहौ * सरबघु वारि । 
बििख-हार हो" पेन्ह्‌, तुम ज्वाल-साल उर धारि ॥ २५॥ 
रषियौ यही" रिव, प्रिये । वाये वादि") 
मेदि मानु-मंडलदहि" मे” मिलिटौ“ खर-पुर मादि" ॥ ६६॥ 
दो" तौ, पिय ! प्रथमहि* चली, मली भोति रति लालि । 
श्राय मेध्यौ मोहि उत, वेमि वीर-यत पालि ॥ ३०॥ 


तीखय्‌ शतक | ३९ 





सजनी ! पिडका टिल भरि युज तिम वार । 


न, 


हित-बगिया ते पुहुप लै करि साजन-सिगार ॥ ३= ॥ 


युदु-दशेन 
सुन्यौ प्रलय-घन-घोर-लौ” जव सैनिक रण-संख । 
किलकि-किलकि कूदे समर, भरि उडान चिनु पख ॥ ३९ ॥ 
धौल धौरहर ढाय महि, करि शिव विधि कौ ख्याल । 
धूम-धौरहर नौल नभ सृजति तोप विकराल ॥ ४० ॥ 
चली चमाचम चोप सों चकचौधिनि तरवार । 
परी ल्लोय पै ल्लोथ, त्यो" वही रक्त-नद्-धार ॥ ४१॥ 
नहि" यह भरना गेरु कौ, नाहि“ शद्ग यह श्याम । 
प्रसि-विदीणौ-करि-कुभ ते खवतु शोण श्रविराम ॥ ४२ ॥ 
वरूदतु ्ररि-करि-कुभलगि, दछुबतु व्यूह कौ छोर । 
बरजोरी बरजे्ह पै करतु ठरे य॒ंजोर ॥ ४३ ॥ 
तग, तोप, तरवार तहं निज-निज पुरत काज । 
धूरि-घूम-लोहित-मयी खजत खष्टि नव श्राजु ॥ ४४॥ 





अरत-पताका 
जाहि देखि कफहरत गगन गये कोपि जग-राज ! 
सो भारत की जय-घ्वजा परी धरातत्त श्राज ॥ ४५॥ 


[ वीससत 





रवि-रथांग सों गरि जो खेलति ही हराय । 
वह्‌ भारत की. जय-ष्वजा लुठित मूमितल्ल हाय ॥ ४६॥ 





प्रकृत वीर 
प्रकृतबीर कौ श्रत परतु मंद नहि” तेज । 
नहि" चाहत चंदन-चिता भीप्म॒रछँडि सर-पेज ॥ ४७॥ 
श्रीसर आ्रावत प्रान पै खेलति जाय गहि टेक। 
लाखञु वीच सराहियै प्रकृतबीर सो एक ॥ ४८॥ 
सुमु सिरीष-प्रसून ते, कठिन बन्न तं होय। 
परकूत-वीर्यर-हीय कौ चि न खीच्यौ कोय ॥ ४६॥ 





स्वदेश-परिचय 
रमा, भारती, कालिका करति कलोल शरसे । 
विलसति, बोधति, संहरति जँ सोई मम देस ॥ ५०॥ 





साजस्यषए्न 
मिली इमे यर्मोपिली दैर-ठौर चरहुपास । 
लेखिय राजलान मे लाखलु ल्यूनीडास ॥ ५१॥ 


~ #य 


` "भजस्व से कोह -तेय सा भी राज्य पेता नहीं है, कि जिसमें धमेपरटी-तैषी र्णः 


मूमि नष्टो, ओर कदाचित्‌ ही कोद पसर नगर मिले, जर; रियोनिद!स-जसा चीरपुरप पना ९ 
आ षो {१ _--तेम्त [4 1 


सन्‌ ४८० ° से पूर्वं फारम कै वाद्वा जकंसीज ने दी भारी सेना रेकर युनान पर च 
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चित्तौर 
मनु मेरो चित्तौर पै लखि तेरो जस-थम | 
भ्रमत, हंत, रोबतु श्रदो । खमट-मोलि प कुम" । ॥ ५२ ॥ 
तपत वात उर लाय, फिरि सेवहु धीर समीर । 
परधम जाहु चित्तौर.गढ, पुनि बिरमहु कसमीर ॥ ५३ ॥ 
जनि सुपत वापा खुमट, संगा, कुमः प्रताप । 
बीर.-जननि चित्तौर । तू दल्यो दुबन.ल-ाप ॥ ५४ ॥ 


की | उसं समय उम देदा म अनेक छोटे-ग्रोरे राज्य थे, जिन्होने मिट कर अपने मंसे स्पर्शके वीर 
राजा खियोनिढटास को थमप्िली फी घाटी म ८००० सैनिको फ साथ हरानियो का सामना करने फो 
भेजा । दैरानियोने क त्रार उस घारी फो जीत रेने की चेष्टा फी, पर हर चार उन्द हार कर पीठे रीरना 
पदा । जत मे, एक विल्वामघाती की मदद से शतु पटे मे पहा पर चड़ भये । भपनी फ़ाजमे से 
मुत मे रोगों छ दगनियो फी तरफ मिर जाने फा शक ्ठोने से रियोनिष्टास ने सिक १००० सैनिको 
को पाम रख मेना को निकार बाहर कर दिया आर आप अपूर्वं॑वीरपा मे ्ड कर वही माग गया । 
उसकी येना मे पे, कहते ६, सिकं एक ही मनुष्य जीवित यचा था । 

' महाराणा दुम्भाने वि० स० १४९७ मे मरे के सुरुतान महमूदयाह सिनी को 
प्रधम वार प्रान्त फर उसरी यादगार मे जपने इष्टदेव चिषप्यु के निभित्त यह कीति' स्वभ वनवाया 
था । दूसरी प्रतिष्ठा बि० म० १५०५ माघ बदि १० को हु थी । > > > > ८ यह भारतवपं म 
जपने दग का एक ही स्तम ह । वास्तव मे, यह दिन्दुजौ के पोराणिक दैवता का एक अमुल्य कोदरा 
हे । प्राचीन मूृिंया का ज्ञान सपादन करनेवालो के र्थि यद एक अपूर्वं साधन हं । 

[ राजप्रताने का दतिहास-पहरा सड, ३५५ ] 

` चित्तौर का एक महामत्तापी गजा, जिसक्त राज्याभिषेक, भाटो की स्याततो के अनुसार, 

सवत्‌ १९१ में हुभा था । श्रीयुन्छ पित गोरीशकर हीराचदनी ओोश्चा ने टिख। है कि यपा छिस 

रए का नाम नहीं, कितु उपनाम था, आर पीठेसे तोते य्टभी भूल गये कि किस का उपनाम 
श्रापा था) 

 म्टाराणा संग्रामसिंह । 

६ महाराणा कुम्भकर्ण, निन्द राणा कुम्भा मी कहते ई । 

द 
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बह जहर , रण-र्ग वह्‌, वह जुमान जुरि जङ्ग । 
श्रजहुं चित्त चिलत वहै गिरिश्ररावली-शृद्ग ॥ ५॥ 
दृहलति दी दिली दलित, सुनि चितीर ! ठव धाक । 
क्यो न कै फिरि तोहि हम त्राजु हिन्द कौ नाक ॥ ५६। 
लोहगढ त्यौ सिंहगद़, बाधव, रणथंभोर । 
तरर गढ, सिरमौर पै सब मे" गद़॒चिनत्तौर ॥ ५७। 


मारवाड 
सौ्ये-सरित-सिचित जहौ जमन-लेत हमेस । 
मारवाड.गरस देल कों कहत मूढ मरुदेस ॥ ४८॥ 


इल्दौचाट 
श्रो सुभ-सोनित-सन्यो, दढबत ॒हल्दीधाट । 
गरज ही प्रताप की जहत ठद्वे बाट ॥ ४६॥ 
संचि, हल्दीघाट -। तुव छाती ऊलिस.प्रचंड । 
` विद्ुरत वीरपरताप के मद्र न जो सतखंड | ६° ॥ 





एक चत, जिसमे युद्ध के समय राजृत-वीरागनाष्‌ सनीरव-रक्षा के निमित्त 
ह अभ्नि म अपने प्यारे जल-यस्यो सहित परवेदा करती भीं । 


† मेवाड़ फो प्क सुप्चिद्ध धाटी भौर युद्ध-स्यली, जहौ पर महायणा अ्रतापलिह 
मादुदाष्ट अक्यर फी सैना म घोरं युद्ध हुभा था । 
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बाधवदगद 
[= 


याही वांधवदटुर्गैः पै विरमे वाघ ब्रेल | 
यही गज्जिं रण-कालिका करी किलकि रण्-केल ॥ ६१ ॥ 





भरतपुर-दुगं 
एद भरतपुस्दु्म है, दुजय दीह भथकारि | 
जद जछरन के छोहरे व्यि समद्र पारि ॥ ६२॥ 
तुम॒व्रज-जारनु-दु्म॑कौ, कटु, को दाहनहार ? 
जासु श्रापु रखवार्‌ भो श्रीब्रजराज-कुमार्‌ ॥ ६३॥ 





बन्देखणह 
इत तौ रण-चडिका वैसोद्‌ खेली खेल । 
राजान ते घटि कहा हमरो खडवुँ देल ॥ ६४ | 
यह्‌ खभूमि सोनित-सनी, यह पहार, यह्‌ धार । 


हम बु"देल-खंडीनु कां यदै" स्वरग-विहार ॥ ६५ ॥ 
लोरि-लोटि वज्रांग मे जटः चंदेल बुन्देल | 


जन्म-जन्म वा भूमि पे, भयु । खिलाइयो खेल ॥ ६६ | 


+ रीवा राज्य का सुपरग्यात ्योधगदरण नाम का प्राचीन किटि । ववेर्पंदम पी 
दक्र का फो भो किष नहो हं । इमो की चदान यचेो ने भपने भयर दातुभा छे कदय 
खं फियि। 

लोफोरि 1 
गृ यह क्त पसिद ह-- 
आह फिरगी, नी गोरा ।कद्रैजाट केदो ष्ोरा॥ 


[ वीरतर 





देखि श्रोरद्ा-मीन ए विमल वेततैतीर। 
सुनि हरदौल-कथा" श्रजौं मनु हे जातु श्रधीर ॥ ६५॥ 
भृपति मधुकरस।ह-पे, वीरसिंह-सेशवीर । 
जह चिह्र विचरे, यदै वही वेतवा-तीर ॥ ६८॥ 
श्री तुंगारण्य यह्‌, वही वेतवागंग, । 
वही श्रोरछा, ठै करटौ यह श्राजु वह रंग ॥ ६९॥ 
मौसी-दुर्मम-दुगै धनि, महिमा श्रमित शनृप । 
जटा च॑चला। श्रवतरी प्रगट चंडिका-रूप ॥ ५०॥ 


* देखिये टिष्पणी--पहटटा द्रातक, ३६ दोषा । 
† इनके शासन-कार भ गमनाद्‌ अकर इन्दरलहविलय करने का ण 


प्रयस्न किया, पर उसके सारे उद्योग असफल ट रहे ! यह महाराज शूरवीर होने के अतिग म 
शासक एवं परम भागवत भी थे । मष्ाकवि केदावदासने इनके विषय मे छ्िा है-- 


जिनके राज रसा चमे केदाव कुदाल किमान । 
सिधु-दिशा, नहि बारी एर यजाय~निसान ॥ 
ग्र गाह अकपर-अवनि जीति र्द दिसि चारि । 
मधुकरसाट नरेद ढ़ तिनके रीने मारि॥ 
खान गने सुल्तान को राजा रावत्तं॑वादि। 
हारे मधुकस्साह से आन साह सुरादि ॥ 
‡ वीरि देव महाराज मधुकरश्चाह के पुत्र ये । इन्दोने वादुद्ाह अकमर के इतित 


भसि मली वुल फनर को मारा था । हूनकी युदधभियता चुनटेरढ मे प्रसिद्ध ह । "वीएतकदय 
रित” मे कविवर केदावदालने इनकी वीर विरदावङी का अच्छा वर्णन किया है । 


§ महाकवि केशवदास ट््खिते ह-- 


नदी बरेतवै-तीर जरै तीरथ लु्वारन्न 1 
मगर ओरछो बहु वसै धरनीनर मे धन्न ॥ 
| महारानी खकषमीवा } ल 
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धनि, .रण-मत्त॒ गठेवरा* । गौरव-गरव-निकेत । 
हमरे खड्बु देल को संचि त्रं कुरुखेत ॥ ७१॥ 
है यह बही गठेवरा, जहौ जृमि मजवृत । 
रहे खेत गरह-युदः मँ सवा लाख रजपूत ॥ ७२॥ 
है यह बही गठेवरा, जष्टं श्रखड बलचड । 
खड.-खंड गृह-युद त भयौ बु्ेला-खड ॥ ७३ ॥ 
यहि आल्हा-ऊदलांलरे, भिरे मरद मलखानः । 
यही महोधा-भूमि रहै, उन वीरनु की खान ॥ ७४ ॥ 


* बुन्दैरपडान्तग॑त छलपुर राजधानी से 3 मीर पूर्व एक सुप्रसिद्ध रणस्य । 

नवाव श्युजाउद्ौखा ने अपन विर्वास-पात आर वीर वर गोसाद॑ अनूपगिरि, उपनाम हिम्मत 
बादर, फो सवत्‌ १८३५ के छ्गभग एक वदी सेना देकर वुन्देरग्यड पर विजय प्राक्त कने को भेजा । 
हिम्मत बहादुर इ्दरखपड निवासी धा, पर था पूरा देश द्रोही । नस्तु, उस समय महाराज गुमानसिह 
मदे भें राज्य करते थे ! नोने जज्ञ नतिह पवार गुमानसिष्जी रे सेनापति थे । इन्होने हिम्मतग्षहा्र 
की प्ोज को एेसा हराया कि उमे वैर उखड गप । नवात्र के दूसरे म॑नापति करामतसरौ को नो यसुना 
सेर कर किसी तरह अपने प्राण वचनि पदे । नोने नरुनसिह ने खन्देटम्द की राज रण्वली। पर 
भारत की विरसदे्ी एद उन्देलपढ की स्वाधीनता न देख सकी 1 महाराज छव के वश्चधते ने 
आपस मे ल्दना शुरू कर द्विया । नोने अजु नसिह पन्रायारे सरनेतसिहजी का पक गृहण फा पया के 
मली पेनीहुजूरी मे, जिसके वदयधरं अय मैहर म राज्य करते है, ख्डने को उद्यत हुए । इस युद्ध म 
समम्त गुन्देलड के शुन्दैरे णव अन्य राजपूत किसी न किसी की तम्फमेरूढनै यो धामि हण 
गेयरा के मैदान भें युद्ध इभ ! इस युद्ध को श्ुन्देख्ड फा महाभारतः कहते है वै 7हुमूरी म 
छख मे मारा यया आर गेत अुनसिह के ह्यय रहय ‹ इम जभागे गृह युद्ध म॒ वुन्देर्डञ्मा 
अग्यड दाक्तिशारी टेश भी सरउ एंड टो गया । 

† मष्टोमे के नधीद्य चट परमा के यनारूर सामन्त 1 दून गोतो वीर अ्राताभः की 
विरद्रावली ॐ ओजस्वी गीत भाज भी गौव म (अष्टा के नाम मे गाये जा ६। भाष्टाग्रम्य, 
वस्व मे, नपनी दयोटी का फकमाच वीरे काप्य हँ 1 

{ महोपरे का णक महान्‌ माहेयी भार वीर योद्धा! देषा के इतिहास सें यद भी अपना 
पुकः विकोप स्थान रखता दुः ! मष्ठोये की रका मे वीरवर मतान खक कन्हके हाय से मारा गय या 1 
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सह्‌ प्रताप ॒श्रारावली, सहित सिवा सहयादि । 
चंद्र-चंद्रिका इव सदा, चतमाल विध्यादि ॥ ५५॥ 


पराधीनता 
पराधीनता-दुख-मरी कटति न कटे रत। 


हा । खतंतता कौ क्वरै हैहै पुण्य प्रभात ॥ ५६। 
श्रथयौ बी्यपताप-रवि भावन भारत रममि। 
च्रब तौ श्रं दुखमद्टं त्रधिक श्रेधेरी समि ॥ ५५। 
निजता सां तौ वैरु श्रव, दै परतासों प्रीति । 
निज तो पर, पर निज भये, कहा दई । यह रीति ॥ ५। 
पर-भापा, पर-माव, पर-भृषने, पर-परिधान । 
पराधीने जन की श्रै यह पूरी प्ि्वान ॥ ५६ । 
पतित वहै, नास्तिकं वहै, रोगी वहै मलीन । 
हीन, दीन, दुर्बल वहै, जो जग है श्रधीन ॥ ८०। 
द्म दिखिवत धमं ॑कौ यह्‌ श्रधीन मति-परध । 
पराधीन श्रु धमं कौ, कहौ कटा संबध> ॥ ८१। 
जेदै इवि षरीक भँ भारत-युदृत-समाज । 
खट्‌ सोये-बल-चीयै कौ र्यौ न॒ श्राज जहाज ॥ ८२) 
कत भूयौ निज देस, मति मड शरोर तें श्रौर । 
सहज लेत पहिचानि जव परु-पंलिहुं निज ठौर ॥ ८२.। 
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जरि श्रपमान-शरशार तँ श्रजहु" जियत ज्यौ छार । 

क्यो न गभे तँ गरि गिरौ, नित्लज नीच मू-मार । ॥ ८४ ॥ 
लियो धारि पर-मेप श्रं पर-मापा, पर-भाव | 

तुम्दैँ परायो देखि यौ, कयां न होय हिय घाव ?॥ ८५॥ 
दुई छँडि निज सभ्यता, निज समाज, निज राज । 

निज भाषां त्यागि तुम भये पराये श्राज | ८६ ॥ 
परता मे तम॒ परि गये, नहिं निजता कौ सेस । 

निज न पराये होये क्यो, चसौ जाय परदेस ॥ ८७ ॥ 
हौ पर श्रव ऋषनेनु तें करत कहा तुम आस । 

सग सियारनु पै कहौ करतु कौन विश्वास ? ॥ ८८ ॥ 
मरनु भलललो निज धम मे, भय-ढायक परधर्म' । 
पराधीन जाने“ कह्‌।, यह निज-पर कौ मर्म ॥ ८६ ॥ 
चाटत नित प्रभुपद रहौ, दिन काटत चिन लाज । 

जँ कदी अ तुम्हे, हे लिलोक कौ राज ॥ ९० ॥ 
मनु लागत न स्वदेस में, यातं रमत विदेस | 

परपितु सों पितु कहत ए, तजि निज कुल निज देस ॥ ३१ ॥ 
श्रा देस-हित की ह्म नदिं ठुम तं श्रव ले । 

जते कता धर रहे, तैसे रहे विदस ॥ &€२॥ 


कस्वथसे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहे । [ भगक्तूगीता ] 


[ घीर-सतसः 





हम च्रधीन दहिन्दून को, कहौ, कौन श्रव काज ? 
पापक धोवै न क्यौ, मिलि रोवै सव॒ च्राज॥ 8३॥ 


स्वाधीनता 
निज भापा, निज माव, निज च्रसन-बसन, निज चल । 


तजि परता, निजता ग्र, यह्‌ ्लिखियो, बिधि । माल ॥ ६४॥ 
तच्छ स्वरभहः गिनतु जो इक स्वतंतता-काज । 
रस, वाही के हाथ है आज हिन्द की लाज ॥ &५॥ 
नीख-सर्सि सखाधीनता कन-कन जाचत सोधि । 
प्रे, मसक की र्पसुरियु पाटूयो कौन प्रयोधि ? ॥ ६६॥ 
वही धर्म, वहि कर्म, वल, वहि विद्या, वहि मन्त 
जसो निज गौरब-सहित दोय स्वदेस खतं ॥ & ॥ 





पराधीन ओर्‌ स्वप्यीन 
पराधीयु केषि कामको, जो सुर-पति-सम होय । 
सतत सखी साधीनजनु, धनि, जगतीतल्ल कोय ॥ ६८ ॥ 
जे त्रधीन, तौ छँडियै च्र्महुः विभव-विलास । 
जपै हम स्वाधीन, तौ मलो नरक कौ. वास“ ॥ €€ ॥ 
पराधीन ज -जनु, नही खर्म नरक ताहेषु। 
पराधीन जा जनु नही, खम नरक ता हेतु ॥१८०॥ 


“जोन छगुभि पिय-सिटन की, धृरि सुकति-सुरदे दीन 1 
जा र्हि र्येग सजन, कै धरक नरक कीन ॥ 


--विदारी 


चोथा रातक 





मारूति-वन्द्ना 
कनकनकोट-कगूर जो क्रिये धौरह्र धूम । 
सो भारत.त्रारति हरौ मारुति-लामी-लृम ॥ १ ॥ 
लामी लूम घुमायकै* कनक-कोट-चह्रोर । 
कएते केलि , किलकारि दै कपि केसरी-किसोर ॥ २ ॥ 


लका-युदु 
भिरे अनल-सुख कपिनु सो” तम-सुल राकसः-पुज । 
भयौ युद-थलु लक कौ चिलत किुक-कुञ ॥ ३ ॥ 
श्रावतु कञ्जल-करूट-लौ  प्रलय-रूप, सतमध 1 
कुम्भकं दसकध कौ विकट वंध रण. ॥ ॥ 
मूले याहि न॒ जानियौ इल-सलु-पवि-पात । 
इन्द्रजीत । है यह्‌ वही मारुति-सटि-यधात ॥ ५ ॥ 
9 


[ वीर-सनस 





मेघनाद महितल गिरयो खनि मारुति-हुकार । 
करर तून, कर धनु परयौ, कं कृपान, करं टार ॥ ६॥ 


रूकिमिणि-हरण 
सर बरसाबतु रिपुन पै रथते रुकमिनि-रौन । 
सख-परसेदु पठति प्रिया, करि शरंचरा सो“ पौन ॥ ७ ॥ 
गहि मेरो कर॒ रुकमिनी । मति कपि घबराय । 
टूगो प्रतिपच्छीनु के पच्छूलु काटि गिरय ॥ ८॥ 





अभिमन्यु 
जयो चितवत चाव सो” प्रिया उत्तरा-तरोर | 
ना जानै कव लौचिहौ, प्यारे पार्थ-किसेर। ॥ ९ ॥ 
धन्य, उत्तरा-उर-धनी । धन्य, सुमद्रा-नंद । 
धनि भारत-मट-च्रग्रनी । पार्थ-पयोनिधि-चंद । ॥ १० ॥ 
धन्य, पाथं-चख-चंद । तँ, धन्य, सुभद्रा-लाल । 
सातहु महारथीनु सो कयौ युद चिकराल । १९ ॥ 
साहं महारथीनु सग॒ संगर जुफानहार । 
व्यह-विदारनु धनुर, वलि-वलि, पार्थ-कुमार ॥ १२ ॥ 





*का ते द्ग करे, परे रार वेर । 
ट सुरी, करट पीतपट्‌ , क सुकृटु, बनमार ॥ 
ह --रिष्टारी 


वथा शातक | ॥ 





| भीम-भीरता 
८ रहौ न केते पांडु-सुत बुधिःबल-विक्रम-सीम । 
द्रौपदि-बेनी्योधिवो जानतु प इक भीम ॥ ६॥ 
धर्मवीर श्रगनित रदौ, युखवीर वल-प्ीम । 
पै द्रौपदि-अपमानःदृरु, भीमकम इक भीम ॥ १ ॥ 


द्रौपदी.-क्ेश-कर्वेण 


कूष्णा-कच-कर्मण लखत, धिक, पारथ नत्ीव । 
धिके पौरुष, धिकः, वाहु-बल, धिक.धिक यदह गाडीव ॥ १५॥ 
खैचतु खल तिय-पट, तऊ सचत नां छपान । 
धर्मराज ! धिक धर्मं अस, धिक धीरज, धिक ज्ञान | १६ ॥ 
छडि, कटा क्रष्णा-कचदु करपत मोदि उमाहु । 
करिदै केस-छृसाल॒ वह॒ कौरल-कानन-गहु ॥ ९७ ॥ 
धिक, दिल्ली द्रभागिनी । श्रजहँ खरी विला । 
छृप्णा-कच-कर्पण्‌ लखति, परी न तो सिर गाज ॥ १८ ॥ 
गह न धंसि पाताल वर, लखि द्रौपदि-पट-हीन । 
धिक, दिल्ली दुरमागिनी । दिन-दिन ठीन श्रधीन ॥ १६ ॥ 


६ | [ बीरसतस 





पच्ाणक््य 
दियो उलटि सास्राज्य तँ करि श्रशक्यह्‌ शक्य । 
नीति-बीरता म त॒हीं कुशल एक चाणक्य ॥ २०॥ 
राज-पुकुट नवनंद के, चन्द्रगुप्त सुख-दैन । 
लखि लंठित तुव पगु पै कयै सिरैहौँ नैन ॥ २९॥ 





चद्ररुप् 
जासु समरहुंकार तै र्कोपतु विश्व॒ विराट । 
सेल्यूकसः- गज-सिंह सो जयतु गाक्त सम्राट ॥ २२॥ 





1 


काका कन्ह 
/ ^. „५ भ 
~ ्ररि-परौतन की बधिके सुभग सीस पै पाग । 
चदो अलापतु श्रश्व॒पे कन्ह॒ मत्त रश-राग ॥ २३॥ 
* नव नन्दन को शरूरुसहित खोदी छन भग मे। 
चन्द्रगुस्तमे श्री राखी, नलिनी जिमि सर नें॥ 
क्रोध भ्रीति सो पक नासिक एक बसायौ । 


शसु मि कौ प्रगटि सनु फल कते दिपरायौ ॥ 
[ सदाराक्षस ] 


¡ महाराज महानन्द जोर उनके जाड युत । 
प सिकंठर महान्‌ का यह्‌ एक सेनापति था । इसने भारत के पूर्वीय भदेशो पर अधिकार 
छर लिया 1 भौर ३.०५ ० पव म सिन्धु नदी कौ पार किया! परन्तु चद्ररृक्तने उमे खदेद दिया । 
योनो स्थिषो गद] सेष्युकस ५०० इाभी ङ्कर सतु्ट हो गया भोर उसने अपनी कन्या चंद्रगुप्तं क 


स्याट्‌ दी रौर पना चूत मेगास्थनोज भी चदगु् के दरवार में मेना, जिसने तस्कालीन भारत का 
अपनी भे देषा प्क सुन्दर युत्तन्त दिस्य । 


चाचा शतक | ९३ 





ग्रत के भ्रंत-कर खडग-कामिनी-कते। 
हे कटं काका कन्ह्-ते श्रु सर-सामन्त ॥ २४॥ 





कैमास 
किते न उद्धत भूप क्रिय, प्रथीराज । तुव दास । 


हनि टेसो कैमास ` श्रव तुव जीवनु कै मास › ॥ २५॥ 





~ चामुडराय 
~ भ (- नै, 

लियौ बधि चापँडरे, हन्य सुमति केमाम | 

संभरी [ [1 

स । साम्रज्य की करत तऊ ते शरस ॥ २६॥ 
व्यः ५ 

* यह पर.वीराज क! एक विश्वासपात मती 41 । दुबव्त्‌ महाराज की णक कर्नार्फी 
नाम की वेश्या ने इसरा पेम हो ग्रा } रानी दच्छनकषुमारीने महाराज को इस नलुचित यप का 
पता दै दरिया । महाराजने श्वय भी ष्कद्धिन मलतीको कोटकी के साथ दख हिया मीर उसे अपने 


वाण का रक्षय कर मर डाछा 1 फेमाख फी इम हव्या सै सारे राज्य म भर्मतोप फन गया । महारा 
वीरज सुद्‌ अपने कामै पर्‌ बहुत पड्नाये । केमाम की धु मे उनका मानो णक यही फट 


गया! मति वियगकेदुख को परवीरा नामरण नही भूले। 

] परषवोराज के पुव रेगुसिह जर चामुण्डराय म यरी मित्ता थी 1 शुग द्या 
सामल मामा-भाजे की इल मतो पर जरते े घे चालत भे कि किमी एय चायाय स नी 
दिखाना चाये । सयोगवदा णक दि महाराज प्र्ीराज का छौ दर गव । 1 4 
रय भौर उसका सामना हो गया + शथी वायण्डरप पर स्नपा । श लो क स्मान नष 
दूकिमि वार पामतने तषटवार फा उय पर मेसा चार किया किडसकनृद १ भार षद पीं 
भिर फर मर गया । छ-वीरज को यट हाथो प्राणमयं था 1 उधर चायुण्टतय ¶्‌ पेष निरयन 


पच लुको थी! महाराज यद सुन यट आग परष्ा घलि मये, आर व ८ 
ध गुखाम जर भाजानुबष्टु यो भेजा । परन्ु त के भगा श भागश षश । 
त न ले तिरष्यरी ये म ४ 
॥ वेषीद रीं । चाघयुण्टरय क क रा कनात रे दिये शरष्षीगर हे दनोद मदपाप् 


सरहावुहीन भोरी के कगल आक्रमण ये सहराज्य 


1 [ बीप्सत 


= 


उद्त भट-प्रहूतिन सों प्ररि युद-मख-ऊुणए्ड । 
चल्यौ समर तै स्वग कौ श्रमर राय चामुण्ड ॥ २५॥ 


~~ 


लगरि राय 

है तेरी दी मूध्व, श्रौ तेरी दही तखार। 

ती पैज.रखवार दहै, संयमराय '- मार ! ॥ \५॥ 

किन तुव मरन सराहियै, संयमराय-ऊुमार । 

जादि सलु जयचदह्‌ दियो अश्र उपहार ॥ २९॥ 

छह सूर-सामन्त॒.ठुव॒ श्रौरहु, संभरिराय । 

धै दूजो नहिं कन्द, नहिं दूजो लंगरिगय ॥ २० ॥ 

कहरकठीर ओर चद्रपुंडीर 

दुद्र मत्त, जयचंद 1 चे, दुदर बीर र-धीर । 

यौ कहरकंठीरा, तौ वहो चंदरपंडीरः ॥ ३१॥ 
ममरसिषटने विरासमग्न चौढान-ाज को जव चहुत-कक फटकारा जौर रुनित किया, तब करी उनङे 


कने पर वीर-द्विरोमणि चाुण्डग्य की वेदिर्यो काटी मयीं । एकमाव वीर सामन वचसुन्डराथ + 
वीरता ओर साहस्र मे युहम्मद गोरी से रुढा, वह वर्मनानीत्त हं । 


* दसो रिष्पणी--पहटा दातक, २५ दोहा । 


¶ क्नोज क महाराज जयच्दने इसी वीर योद्धा को अपनी कन्या सयोमिता कर वामू- 
दवान दिया था। 


‡ महरा पथिपीराज चोष्टान का एक सुल्य सामत ! 


सौ 
था शातकः ] ५५ 





खथोगिता 
पितु-पति-कुल.कछरूलनु ग्रे । दैहे वादि ठहाय । 
कलह धार संयोगिता-सरिता, समर्य ! ॥ २२ ॥ 
परथीराज । करिहै कह उर संयोगिते धारि । 
श्रधरामिय-प्यासी न, बह सोनित-प्यासी नारि ॥ ३३ ॥ 
त॒ गोरी गर लाय त सोत, समरिराय । 
भोगतु राज-सिरी्ि तुब उत गोरी! गर लाय ॥ ३४ ॥ 





॥ 


जयचद्‌ 
खोलि वरिदेषिनु कों यौ देत-ढार, मतिमन्द् । 
स्वारथ-लगि कीनो कहा, अरे त्रधम जयचद । ॥ ३५ ॥ 
स्र्म-देस॒लुखाय, सढ । किवौ कनक ते छार । 
पूटबीज इत व्यै गयो, जयेद जाति-कुठार ! ॥ २६ ॥ 


दियौ बिदेसिनु श्ररपि धन-धरती, धरु स्रः । 
हमै पट च्व देत त, धिक, दानी जयच । ॥ २“ ॥ 


* महारानी संयोगिता । 
} प्रहाबुही सुटम्मन गोरी 1 
ग काहे सू चाक! रगाये, जयचन्या 1 
अपन स्वारथ मूटि माये कष्टे चोदीर्ट नाव, जयः स 
पने हाय से अपने कर के कारे सव॒ जष्वा कराये, पल्य 1 


ट के फल सच मास्त योये, दी द गए सुन्यप, -ए्ययेन्व भर 
-पयद्य॥ 


द र 0 
४ तं विल्निनित मुह पक्व पुताव, 0 
गोरो नादिर भाषा मु भः १ 


यन्या ॥ 


५ [ वीस्सतस 





भर्हा ओर ऊदल 
श्राल्टा-उदल  सत्यही, गही सग॒ तरार । 
ज्यौ सचि हथयार, यौ संचि घालनहार ॥ ३८॥ 
कियौ समर-साको सदी जृमि महोवावाल । 
उमंँगि न्रोज॒ वतु रजौ सुनि-सुनि श्रल्ह्-हवाल ॥ २६ ॥ 
नहि आल्हा-उदल रहे, नादि सरद मलखान। । 
खुजस-जुन्दा॑पै रजं करति जान्हवी.-न्हान ॥ ४० ॥ 





गोरा अर बादल 
धनि, गोरा ॒रण-साहसी । धंसी सौग हिय पार । 
बोधि शति, पनितेग लै, भयो तुर्ौ-असवार ॥ ४१॥ 
चस, गोरा-रण-बीरताः लखियो, पदुमिनि । श्राज । 
रिह सीखु चाय वह तुव सुहाग की लाज ॥ ४२ ॥ 


* देखो रिप्पणी--त्तीसरा कातक, ७४ दोहा । नष्टा सौग ओौर उसका भादरं उमर 
तरवार्‌ जधा करता या 1 सग वेधनेवा्टा तो आदा के वाद्‌ कों इभा ही नहीं । इन दोन धः 
अआत्ताओने वावन लदृाद्रयो में भाग खिया ओर यालुओ! को परास्त किया था । 

¶ देखे रिप्पणो-तीसरा इतक, ७४ दोहा । 

4 किरि आगे गोरा तव हका । से, करौं आयु रन-साका ॥ 

हो किए धोरागिरि गोरा । वरौ न यरे, अगर न मोरा ॥ 

सोषटिख ज्ञेस गगन उपराय ! मेष घा मोहि देखि विखर्ही ॥ 
€ 4 ६, 4 

गोरे साय रीन्ह समर सायी ! जन भमत सेढ यिनु हाथी ॥ 

म भिखि परि उटोनी कीन्दी । भावत नाद ्ौक रन दीन्दी ॥ 
> > , 


चीथा धातक 1 
५७ 





गोरा, तुब बदल बडो नीरयु, निपट कटर । 
बिदाहोतदहरयौ न जा प्रिया-लोयननु श्रोर ॥ ४३॥ 
कहूतु कौन 'बदल' तुरम, हौ तुम समर-समीर । 
येरत - निजदल-बदलै, रिपु-दल-वदेल चीर ॥ ४४॥ 
त्रलादीन-क्ल दारिवे, वुदल बीर बलन्दे | 
मेरे मत, मेवाड़ मे प्रगट्यौ पारथ-नन्दं | ४५॥ 








भं वगमेर, सेक धन घोरा । भौ गज-ेट, भके सो गोर ॥ 
स्न कुंबर सहसौ सत वोधा । भार पहार बूल कर रधा ॥ 
गे मरै मोरा के आगे । वाग न सोर धाव मुख टे ॥ 
नैस पतङ्ग आगि धसि लें । एकः सवे, दूसर जठ ददं ॥ 
टि शीस, अधर धर मार । रोषि कथि कथ निरे ॥ 
घी युक भारत भा, भा असवार मेट । 
जृक्षि वर सथ निवरे, गोरा रदा भकेट ॥ 
कोपि सिध सासु रन मरा । काल सो नटि भर्‌ भ्डेटा ॥ 
खेद करौकि हस्तिन्ह कै र्य । जेषे पन विदारे धद ॥ 
जदि सिर देइ कोपि कम्वारू। स्यो घोरे टे अमवारू ॥ 
रोहि सीस कर्थ निने । माठ मजीठ जनं रा दारे ॥ 
भ्८ € > 
सद कटक मिलि भोरहि छेका । गृ जत सिव जट नदि रेका ॥ 
जिनि जानु गोरा सो भ्केटा । किध के मोट दायन्नेमेल 
संय भियत नदि आपु घरवा ॥ सु पाट पो विनियाय ॥ 
कर सिव सुख सीह दीदी । जा चगि ज्रिदेद्‌ नपि षीरी॥ 
रतनवेन जो यधा, मसि गोरा के गान। 
ज्लीरगि ररर न धौ तीरम दन सा॥ 
[ प्दमारा 1 


0) 


[ चीरसतस ' 





पद्धिनी-जौहर 
बह चितार की पद्िनी, किमि पहा, सुलतानः । 
कव सिंहिनि-अधरान कै कयै सान मधु-पान ? ॥ ४६॥ 
चंचरीक । चित्तौर म नदिं पेहै रस-जाल । 
हेहै चंपक-माल-लौ तोहि प्द्चिनी बाल ॥ ४५॥ 
मह भस्म॒ जह पञ्चिनी आरज-धर्मः समोय | 
यक्ञ-अग्निह्र त अधिक पाचम पाबकु सोय ॥ ४८॥ 
जा दिनि जहर तँ जगी अ्वाल-माले ` अरति चंड । 
जन-हीतल-सीतलकरन प्रगट्यै जग श्रीखंड ॥ ४९ ॥ 
केहि कारन सेवतु सुरुचि नित नवीन समसाचु ? 
ज-तह" जहर की भसु दहतु संस खजाचु ॥ ५० ॥ 
क्योन घारियै सीस पे वह जहर.वत-राख । 
भव-तनु-भूषन भसम त जो पुनीत शुन लाख ॥ ५१ ॥ 
लिखे न केते समृति मेँ व्त-विधान सनिवेक । 
पै जग-जाहिर जंग कौ वत जोहर वस एक ॥ ५२॥ 
अह्याण सामा 
लसति जासु पति-देह पै श्रसी धाव की द्वाप। 
सो सँगां निज संगते व्लैन कक दाप ॥ ५३॥ 


म भद्यररोन गिली मे ता्पर्म ह । ् 


¶ अद्राणा संप्रामयि्ठ। { 


>+ ॥६ + 
् 


चथा शतक ] 4 


है रणा संगा! व॒ही रणम मरद सलाह । 
किते न खेडि-धाट तँ दिय उतारि गुमराह ॥ ४४ ॥ 





जयमल ओर पत्ता 
है जयमल रोरही तुब सुध्ूत, चित्तौर । 
मरत-भरत तुव घाव जो दिये प्रान तिहि र ॥ ५५॥ 
पत्ता-लौ श्रकवर-चरनी पत्ता दहं उडाय | 
दयि फेरि चित्तौर पै प्रान-परसूलं चाय ॥ ५६॥ 
लाज श्राज मेवाड की, बस, त॒श्दरेदी" हाथ । 
जयमल । प्रत्ता । पूल.लौ हंसि चटाडयै माथ ॥ ५७॥ 
जह जयमल, पत्ता तही* एक प्रान दवै देह । 
भयो श्रमस्‌ मेवाड मे, इन दोउञ फो नेह ॥ ५८ ॥ 
महष्राणा प्रतपं 
श्रएु-्रणु पै मेवाड के हपी तिहारी छप । 
तेरे प्रखर प्रताप ते, राणा प्रबल प्रताप । ॥ ५९ ॥ 
जगत जाहि खोजत रिरे, सो सतल्ता श्राप । 
भिकल तोहि दरति श्रजौ, राणा निष्ठुर प्रताप । ॥ ६० ॥ 
* वेदनौर-नरेश जयमरू रादौर 1 पसि, जनि श्यत पा" पा 


१ ग चन्दावत कूल छी अगवत शास्या म उरपन्न दुभा भरता 
१ काके ये । यह्‌ कैरवाडे का राजा था 1 


[ वीरतर 





पद्विनो-लोहर 
वह्‌ चितौर की पद्धिनी, किमि पैही, सुलतान' ! 
कब सिंहिनि-अधरान क कयै सान मघु-प्रन ? ॥ ४६॥ 
चंचरीक । चित्ति म नहि पैहै रस-जाल | 
हहे चंपक-माल-लौ तोहि प्द्चिनी बालं ॥ ४७॥ 
भदै भस्म॒ जः पद्विनी शआ्रारज-धमः समोय । 
यज्ञ-ग्निह तं अधिक पावभ॒ पावक, सोय ॥ ४८॥ 
जा दिनि जहर ते जगी अ्वाल-माल ` च्रति चंड । 
जन-हीतल-सीतलकरन प्रगट्यौ जग ॒श्रीखंड ॥ ४६ ॥ 
केहि कारन सेवत सुरुचि नित नवीन समसानु ? 
जहे-तह” जोहर की भसम दतु सं स॒जावु ॥ ५० ॥ 
क्यो न॒ धारियै सीस पै वह जैहर-व्रत.राख । 
भव-तनु-भूषन भसम त जो पुनीत गुन लाख ॥ ५१॥ 
लिखे न केते खग्ति मेँ बत-बिधान सबिवेक । 
पे जग-जाहिर जंग कै व्रत जौहर बस एक ॥ ५२॥ 
महाराणा सोगा 
लसति जा पवि-देह पै चरसी घाव की दोप । 
सोरसगां निज संगते दलै न काकौ दाप ॥ ५३॥ 


* भलत सिरटजी से तास्प्ं ह । 
¶ मदपराणा सप्रामसिह १ 


चथा शतक ] द 





है रणा सगा । व॒ही र्मे सरद सलाह । 
किते न खडि-घाट तै दिय उतारि गुमराह ॥ ५४ ॥ 





जयमल ओर पत्ता 
है जयमल रठीरही त॒व॒ सुप्र, चितौर। 
भरत-मरत तुव घाव जो दिये प्रान तिष्ठं ठेर ॥ ५५॥ 
पत्ता-लौ अकवर-अनी पत्ता ददं उडाय। 
दिये फेरि चिचौर पै प्रान-परसूलन चदय ॥ ५६॥ 
लाज श्राज मेवाड की, बस, ठम्हरेही' हाय । 
जयमल । पत्ता । फूल-लौ हंसि चादौ माथ ॥ ५७ ॥ 
जटः जयमल, पत्ता तही एक परान दै वेह । 
भवौ श्रमरु मेवाड मे, इन दोउ कौ नेह ॥ ५८॥ 
मह्यराणा प्रताप 
शरणु-अु चै मे्ाड के पी तिहारी ऋष । ध 
तेरे प्रखर भता त, या परवल भरताः > 
जगत॒ जाहि खोजत णि ध 1 । ६० ॥ 
विकल तोहि दरति श्रौ, रणा 
* वेदनौर-नरे जयमर ध न सवत भा प्रनारनि6, 


ग चन्दावत कल की अमष 
"पतेः कषा करने थे । यह केरा का 


भ्रमि ह्यैग श शा 


सायथा 


६० | [ वीरस्सतस 
न 
हे प्रताप । मेवाड मे तही* समं सनाय । 
धनि-धनि, तेरे हाय ए, धनि-घनि, तेरो माथ ॥ ६१॥ । 

रजपूतनु की नाक तं, राणा प्रबल प्रताप । 
है तेरी ही मृद्धं की, रायथान मँ छाप ॥ ६९॥ 
कँटि-लौ कसकबौ सदा का श्रकवर-उर माहि ? 
खडि प्रतापभरताप जग दूजो लखियतु नादिं ॥ ६३॥ 
शरो, प्रताप मेवाड-परति । यह ॒कैसो तुव काम? 
खात खलनु ठव खङ्ग, पै होत काल कौ नाम ॥ ६४॥ 
उमंडि सस॒द्ध-सम॒द्र-लो ठिल्ले त्रपु तं. आपु । 
करुण-बीररस-लौ मिले सक्ता श्रौर प्रतापु ॥ ६५॥ 


बृढ्यो राज-समाज, दिली-यवन-समुद्र॑मे । 
आरज-गौरव-लछाज, दक राखी परताप सुम ॥ 
अकवर षरमग्रचीन, गजपूत दाशि क्यि। 
इक मिवार दागी न, सुच प्रताप-बर कारन ॥ 
क्षव-केव नि क्षव, भयौ होत निदचय कवे । 
ञान धरत स्लिर छत, परम हटी परताप तँ ॥ 
लै परताप उकछ॑ग, जननी जन्म सफर भयो 1 
अकवर फार-ञुवंग, कुचे फन जिन पग तर ॥ 
--राधाङृष्णदास 


¦ † माराणा मरतापसि्ट के भाता शाक्तिसिंदजी, जे घर की किसी अनयन के कारण विष्ठा 
भकरुषर के भधीन होकर रने छये चे । 


६० [ वीरस्सत 
स 
है, प्रताप । मेवाड मँ ठही" समथ सनाथ] 
धनि-धनि, तेरे हाथ ए, धनि-धनि, तेरो माथ ॥ ६ ॥ 

रजपूतलु की नाकं, राणा प्रघरल प्रताप । 
है तेरी ही मृं की, रायथान मँ चप ॥ ६२॥ 
कुटि. कसकयो सदा के च्रकवर-डर माहि? 
छौडि प्रताप.प्रताप जग दूजो लसियतु नादिं ॥ ६३॥ 
त्रो, प्रताप मेवाड्-पति । यह कैसो ठव काम ` 
खात खलु तुब खङ्ग, पै होत काल कौ नाम ॥ ६४॥ 
उमंडि सख॒द-सस॒द्र-लौ दिले श्रायु तं आपु । 
करणु-बीररस-लौ मिले सक्ता) शरीर प्रताणु ॥ ६५॥ 


प्युढयो राज-समाज, दिद्यी-यवन-समुद॒ में । 
आरज गीरव-खज, इक राखी परताप तुम ॥ 
अफयर परममरवीन, राजपूत दागिर किये! 
इक भिवार दागी न, तुव भ्रताप-वर कारन ॥ 
क्षसे नि क्षत, भयो दोत निहचय कयै । 
ओन धरत सिर छव, परम दी परताप तू ॥ 
ॐ परताप उछछंग, जननी जन्म सुफलः भयौ 1 
खकयर-फाल-सु्ग, चरे कन जिन पग तरः ॥ 


---शधाङठच्णदात 


† मदणा प्रापमिह के यता दाक्तिसि्जी, जे घर की किसी अनवन के कारण दि ` 
समकर के श्रधीन्‌ होकर रहने स्मोये? 


च+, १८ ४.2“ 





महाराणा राजसिह 
या श्रौरग-सिसुपाल तै रूपनगर की वालः | 
हरि.ग्यौ धाय उधारिथौ, राजसिंह नरपाल । ॥ ६६ ॥ 





चूडावत का म्रमापहार 
प्रान.प्रिया कौ सीसु लै, परम प्रेम-उपहार | 
चल्यो {१ 
चल्यो हुलसि रण-मत्त हं चूडावत सरदार ॥ ६७ ॥ 


पायौ प्रनय.पमान मे निज प्यारी-छठिसीस । 
[५ 


न्व १ मरः गिरीस 
चृूडावत । उर धारि सो हदा समरः | ६ ॥ 





दत्रपति शिवाजी 
किधो रै्रस्त, रद कै, किधी श्रोज-अरवतार | 
साहु-सुबन सिवराज । वैँ किध प्रलय साकार ॥ ६ ॥ 
स्ली तुही* सरजा सिवा । ठलित दिन्द की लाज | 
निरवलंव दिन्दून को ही भयौ जडम ॥ 
यही सुद्र-वतार है, यही ध सभेख-्प 1 
रहौ भीषण मीम है सिवा भिना कृ | ५, 
श्रोरेगह ठव धाक ते ताक्ठु भामिनिर्मृन “ ॥ 


= {` 
ह आ सिवा । लेनहार फिर श्रः . 
है लोदा ठन संग, सि ` | ॥ 


॥.11 ॥ 


र प्रमावती ॥ 


5 [ वीर-सतसरं 





नित प्रति सेवा' खलयु कौ तोहि केव देत । 
पेट खलावत, काल । तँ तऊ श्राय रण्-खेत ॥ ७३ ॥ 
गरब कर्त कत वावरे, उमंगि उच गिरिश । 
जस-गौख सिराज कौ इत नभते ह उतङ्ग ॥ ७४॥ 
"करकी क्यो आरापहिं चुरी ?' कति हरम श्रकूलाय । 
“सुन्यो नाहि अवतु सिवा समर-निसान बजाय > ॥ ७५॥ 
हहौ विजयी विश्च में, श्रजित रायगढ-राज । 
गहि कृपान अरि काटिहौ, राखि हिन्द की ल्लाज ॥ ७६ ॥ 
.क््तिन तोपन ते सिवा दृद गह्‌ ` दिये टदहाय । 
केते सुर तलगायक दिवि न दुर्म उडाय ॥ ७७॥ 





महाराजा दत्रसाल 


खलसाल चप । नासु तुब सद्धल-मोद्‌-निधान । 
सुमिरि जाहि श्रजदटर घनिक खोलत प्रात दुकान! ॥ ७८ ॥ 
चेपत कौ चचरा तुही, है इक सच्चा रेर। , 
जन्बर बन्स के कथि न केते जेर ॥ ७६॥ 
रेयत-हित हिय-दानु दिय, हथयारनु-हित हाथ । 
च्वसाल, धनि । कृष्ए॒-हित नैन, धर्म.हित साथ ॥ ८० ॥ 


भडिवाजो 1 


ति † “वसार महाप्रखो, करि सथ भटी भली 1 फेसा कहकर आज भी घुन्देष ग्ड 
भ निर्य प्रात जल दूकानदूर दूष्छन सोरम ष! 


नीथा शतक ] 
क्रे 


गहि पानकरस चप छता 'दियौ तोहि नित दायु । 
तऊ कृतघी काल । तँ नहि" मानतत रएहसाल ॥ ८१ ॥ 
असित ग्राहु-अवरद्ग-पुल खडवु 'देल-गयन्द्‌ 
उमेगि उधार्‌यो धाय, धनि, हरि इवे चपत.नन्द्‌ ॥ ८२ ॥ 
धनि, छत्ता । तुव खग्ग, धनि, रण्-अडग्ग प्वि-देहं । 
बहु सूछनवारेु का मरदि मिलायो खेद ॥ ८३॥ 
नदि" छत्ता ! परवाह कटु॑तोहि शाह के हार । 
है तः ब्ज-द्रबार कौ टेदार सरदार ॥ ८४॥ 





-८"छतमदल का अपन्न शरा, जिते तच्कारीन कवियोने दी चदा, महाराजत स्वय भी 
भपनी कविता मे प्रयुक्त फिगर हं । 
¶ सवत्‌. १७६५ मे बादशाह बहाटरराने महान २ 
भि बनाना चाहा, पर उन्होने यह पदर स्वीकार नहीं किया } यौरे--कान भिस्त मसयदार सोना ६१ 
सका नाम विभ है, जिसका वक विरद ट, उसी प्रथ के हम मत्वदार द-- 


मनम॑बदार दो के काका + नम विनुम्भर सुति तग स्का ॥ 
( छप्रकराण 9 


चसाटः फो भप्ना “मसयनार 


सदाराजने दस प्रमग प्र स्वय यट कवित्त एवा ट 
अको मानि हृङम सुमा तमनु कर, 1 
चदरमा प्रकाल कट रखने दरा ऋष 


कह खसा, राज-ग्रज ह अंडा जाघु, 
जाकी कृपा-फोरं राज र सुरराज पा ५ 


ग्म षर जरिजारि हाजिर किदेव रै 
देव परिचार मई नप्के शृत षी। 


नरकौ उदारता कौन क शुधार, म तमै । 
मनसथ्द्रार मेरद्ररि दसरा का | 


{ छकमालम्पन्पाक ) 


५1, 
४४. 


[ षीर-सतख 





छवसालन्प-धाक तेः वडे.बडे यहरायं। 
कहं "छकार के सुनतदहीˆ छटि न छक्के जायं ॥ ८५॥ 
च्रसि-सुवंगिनी-तरंगना-संग, समर-संयोग । 
भोगो युज-युजगेन्द्र॒तो, छता । छऊल्तपति-मोग | ८६ ॥ 
कर चिपत, कहं भयो तू सपत, चंपत-लाल । 
दुष्टस-हितं करवाल भो, श्रु इष्टनु-हित ढाल ॥ ८७ ॥ 
चपत' । खंडबुष्देूल की तै पत॒ राखनहारः । 
डवत हम हिन्दूनकों तुव कुमारश कनधार ॥ ८८ ॥ 





शुरू तेगवहादुर 
तेगबहादुर जो किया, क्रिया कौन सुरशीद्‌ ? 
सर दीना, सार न दिया), सचा अमर शहीद | ८६॥ 


गुरू भाविन्दसिह 
जय अकाल-आनन्द्‌-भव नव मकरन्द-मलिन्द । 
क्ति-साधना-सिद्धवर, श्रसि-घर गुरुगोविन्द \ &० ॥ 
* प्ररयपयोधि-उमड मे ज्यो गोकु जदुराय 1 
स्या उडत उन्दरेर-कट रारयो श्चपतराय ॥ 
{ छवप्रका्च ) 


† बहे जिन्हादी पकडिष , सिर दजिषु वह न छदिष्‌ । 
युर तगव्षार चोरिया , धर पये धम न छोद्िए ॥ 


भो शतक ] ६५ 
1 
पराधीनता-सिधु मधि इवत हिन्दु हिन्द । 

तेरे कर पतवार श्रव, परतर शु्गोबिन्दं ॥ ९९ ॥ 
धम-घुरन्धर, कर्म-धर, वल-घर, वखत.बलन्द । 
जयतु धनुरषर, तेग-धर, तेगवहयहुर-नन्द ॥ €२ ॥ 
असिचत धार्यौ धम पै, उमंँगि उघारयौ हिन्द । 
किये सिक्ख ते" सिंह सवर, धनि-धनि, गुल्गोविन् ॥ ९३ ॥ 
सवे" गुरु के राज मे रही दिन्द.पत.लाज । 
्ररगशाही पै गिरी वाहुरू की गाज ॥ ९९ ॥ 
बेटी राखी श्रार्य-कुल, चोटी राखी सीस । 
राखी युरूगोषिन्द कै श्रोरेगशाही खीर} ६५॥ 
रहती कह हिन्दून की रए &, श्रान श्ररं वन । 
दाल न होती श्रानि जो गुशूमोविन्द-कूपान ॥ €६ ॥ 
सघ-शकिति-बत-मित, कै वरृपगत विप्लव-मित । 
कै पवित वक्लि.चित.प्ट युरुगोविन्द्‌-चरित ॥ ९५ ॥ 
दिखी न दूजी जाति कुः सिक्खन-सी मजरेत । 
तेगवहादुर.ते पिता, युरगोविद-से पूत ॥ €< ॥ 
सिष्ठ-णावक-बलिदान 
माय रहौ वाना रहौ, तजे" न मत्य श्रकाल । 
कहत-कहत ही चुनि गये, धनि, युस्मोविंड-लाल ॥ && # 


द्धम नोव सतर्ष्केये। 





* जराव धर एतहरिषह, 
# 


ध ` [ प्रीरःसतस 





भाद बंदा 
सति सोवै सुख.नीद यौ श्रव, सूरा सरहिन्द" । 
गाजत वंदा सीसे पै पठयो शुरु गोचिन्द ॥ १००॥ 
करि गुरु गोविद्येदगी बंदा बीर महान । 
ककरी-लो* काटे किते मरद मारि मैदान ॥ १०१॥ 





खालसं 
सेवै" नित॒गुरु-खालता, है न लालसा शरोर । 
वाह्‌ गुरू की मेहर सो“ फते होय सब दौर ॥ १०२॥ 


। 


1 


.* मीने शुर गोविन्दसिंह के दोनो कुमर जारावरसिह भौर स्तषटसिं् को शाहर-पनाई 
की दीवार मे जिन्दा चुनवा दिया था 


व † स्विस अर्थात्‌ निर्मल! दस पय की स्थापना गुर गोविन्दसिंहने की । दषो 
दस भं सुप्य सनी य ह । 


4." बाह गुर का खासा, वाह शुर की रतेः "--भर्थात्‌, जरह 
निल ४ हो वाह गु, परमात्मा, 
प्याटमा ({ निमेल ) परथ है, वहो फते भ्यद्‌ पजय भो अयक्ष ह । गीता मे चित्रा ही हे-- 


~ ष्पे कृष्णस्ततो धक , यनो धर्मस्ततो जय 1 


पोचवोँ रातक 
स 
गिव-यन्दना 
दलौ तिशरूल तिशूल धर । तिभुवन-भलयंकारि । 
हर, स्यम्बक, तैलोक्य.पर, तिदश-ईश, हिपुरारि ॥ १ ॥ 
दुगोदाख राठौर 
तूं अर राठौर-कुल, भयौ ठसक की ठर । 
दुर्जय दुर्गादास । धनि, धीर.बीरसिरमौर ॥ २ ॥ 
धनि, दुगां राठौर । तँ दलयो मगल-दल-दाप । 
लेखियतु मरुयल पै श्रौ, ठव निज न्यारी चप ॥ ३ ॥ 
ठोस्ठौर दुकराय श्रि, धनि, दुर्गां राठौर । 
राखी ठकुराई-टसक, मारवाड.सिरमोर 1 ॥ ४ ॥ 


------- 


---------- 
“बादशाह रङलेयने जय जेधपुर-तरेा महारज यशर्वतसिंद को धोके मे मरवा दान 


र उनकी रानी पव नवजात वारक भनितसिह का करोड रक्षक न रदा, तर वोरव दुद र्वी 
भपने वाहु गल से शोर-वया फी मान-मर्ादा ज्वुण्य रती थी 1 


&८ ॥ बाट्सतसद 





धुरमंगद्‌ । 
साहस-सो साहस कियो धुरमङ्गद सवसंध । 
बरूदि जरति दहयथिसार मेँ दिये काटि गजब्रैध ॥ ५॥ 
विकट बकं बानैत, त्यौ उद्‌मट निपट निर्सौक । 
धुरमङ्गद॒ की धाक ज्यों हनूमान की र्होक। ॥ ६॥ 





लोकमान्य तिलक 
बरह्मनिष्ठता व्यास की, जामदग्न्य कौ श्रोज। 
दीपत इन दोऊन त तिलक-सुनेन-सरोज ॥ ४ ॥ 
जाहि मूलि भटकत फिरे हम कुरंग वन भूरि । 
धन्य तिलक । बोधित करी जन्मजात कर्तरि ॥ ८ ॥ 


+यह भोरछा (बन्देरुपड) राज्यान्तगंत “परेरा जागीर के स्वामी ये । यह यदे वीर भार 
सास थे । एकवार दी मे, जव कि यद आओरछा नरेदा के साथ वह ये, बादशाह फी 1 
म आग र्ग गद । हाथी जरने-भुनमे कछ । किसकी हिग्मत, जा जरती इ भाग 
कृद्‌ कर्‌ उनके यथन काटे ¶ राव धुरमगद से कदा गया कि, सिवा आप के कोद यह दुस्साहस का , 


काम नदीं फर सकता । सुनते ही जाप हथिसार मे कद्‌ पड ओर वावन हाभियो के षधन अद्भ्य साहस 
के साथ काट खले | 


कि गत्-कोटन मे, तोपन की चोटन मे, 
गोलन फो ओटन में बिरट अटान की । 
पोर-पोर पदन मे, वक की अपट्न से, 
ज्वाननके टन म कटन है प्रान की ॥ 
^टटीराम' रुल्पत, देख अफ है, 
अरखद़ कर्द कहौं जकदकहान की । 
फ चाक यानीजू क्ती, ताक सीतारामज्‌ फी, 


धाक धुरम॑गद्‌ की, होक हनुमान फी ॥ 
‡ भौव, “स्वराज्य हमारा लन्म-सिदध शथिकार दे + 


पचध शतक ] 





बाल तिलकही मेँ लख्यो ज्ञन-विकास वाध । 
कारागारहूतेः कियो प्रगट रहस्य श्रगाध॥ ३ ॥ 
भवन भारत-भाल कौ तिलक, तिलकटी एक । 
व्यक्त॒ भयौ जाते" सदा शक्ति-भक्ति-उद्रेक ॥ ९० ॥ 





० , ५4 देणवन्धु दास 

देसबन्धु । या सत्य कौ तुमहीं दियौ प्रमान । 
दीनवन्युही सों मिलतु दीनवन्धु भगवान ॥ ११॥ 
- भयो दास विनुगेह त्र" कदत वावरो कोन ? 

किति न निज बन्धून के कयि हिथे निज भीन ॥ १२ ॥ 
किति श्रधेरे दृगन के द्यौ न श्रोजभकास । 

कासु न चित-रंजन कियौ ठम, चितरजन ठस । ॥ € ॥ 
पुलकि श्रसीसंत नदि किते लि म॒हमीगि दान । 
दैसवन्धु-चलि-पौरि पै. नित दरि-भगन्रान ॥ ‰४॥ 


आयै-देयिर्या 
श्रपनेही , बल्ल ॒श्रापनी रखनहारियौ लाज । 
धनि, श्रारज-कुल-नाग्यिं, जग-नारिनु-सिरताज ।। % ॥ 
नियौ कटि कवि-कल-गाव । 
, रदौ उजघ चहं टाय ॥ १६ ॥ 





जुग-ज॒ग॒श्रकह-कं 
धनि, मारत-भट-नारियौ 


-------- 


४० ` । [बीससतरस 





कमोौदेवौ । 
कुतुबुदीन-गज.गंजिनी, गहन-गजिनी कय । 
जय कर्मा रए-सिंहिनी, गह-गृह जनमै सोय ॥ ७ ॥ 





वीरा 
धारि पीर-मुज-माल तव॒ बिलस्यै प्रेम रसाल । 


श्रव हौ बीरा धारिहै समर शद्ु-सिर-माल॥ श्८॥ 
हम तौ छानी कैः कहै कोड बिगरेल । 
पत॒ राखी मेवाड़ की वाही महल-रखेल ॥ १६ ॥ 





पन्ना चाय 


निज प्रिय लाल काय जो प्रमु-सिखु† लिय वचाय | 
क्योन होय मेवाड मे पूजित पन्ञा धाय | २०॥ 





दुगोवतौ 
न्थ सती दुर्गावती, करि गढमंडल राज । 
रखी गोडवाने* तुही* खडग-घरम की लाज ॥ २१॥ 


* मेवाद के महाराणा उद्यक्िह कौ उपपर्नो, जिसने विरास-म्र महाराणा को अकषर के 
फर से पयुद कर अपने याहु-यर भोर भदूसुत पराक्रम मे सुगक-सेना को परास्त किंया था । 

[ महारण्णा सा का छोय पुव -उदयतिंह, जिसे पन्ना नाम की धायने प्थ्वीराज के 
गरासी पुख वनवीर छौ त्वार से अपने पुय को कटा कर यचा ख्या था । 

यद मोच के देल राजा की पुसी भोर गढमहले के गोड राजा दर्पति की रानी थी। 
लख्पति फ स्वगवामी छते दी अकथर के क्म मे उज्जन के नयाव मासक्ने गदर्मदे पर चदा क 


नी ध हुोयतीने वङौ वीरता से नवव के साथ युद्ध किया ओर सुगल-तेना को परास्त कर 
भगा ष्देया | 


५ 


पोच शतक ] 
अ 
त तनु, कध धनु, कर कूपाने, कटि टाल् । 
द्रमेडलवदुर्गावती रण्र्गां चिकराल ॥ २२॥ 
ध मुगल-दल दलमल्यो, गदमंडल रण॒ ठानि । 
धनि, दुर्गां दर्गाबती । रखी ठह कुल-कानि ॥ २३ ॥ 





चोदवबीमी 
सुगलु पै पटी मनो रशसिंहिनि तजि मेद । 
भ्रकवर-मद्‌-महेमु कियो, धनि, घुलताना चद ॥ २४॥ 
५ नीलेवी 
या कारि सुक्ुमारि कौ प्रथम चूमि सुख, खान । 
तव॒ नीला". श्रधराञु कौ मधघु-रु कीजो पन ॥ २५॥ 


--------- 


ओजस्वी क सगवानद्रीनजी ने अपनी भ्वीर क्षवाणी' मै दुर्गावती के सुखे भयाही 
। देल्ि-- 
"छानी ह्र विन मारे मरे भूमि न ङ्गी 
दम र्ते न रण भूमिमे पग पटे धरूगी ॥ 
मनोम मेरी कत तो एम भी करूगी। 
अन्याय करोगे नौ वकद सूप धरूगी॥ 
चदे की वेदी नहीं त्रबार मै ढरती । 


टला कौ महारानी ष्टी रण मे पदर्ती ॥'* \ 
के श्यामी दूरमेव री उीरपनी श्वा 


निपान * पात्र फे नूरपुर नामक णक श्रोटे रज्य सुरण 
र अब्रद्ुक्शरीफसौ धूरने सूरजदैद भार उक पुल सोमद्रैव षो निरश्नार फर सिया भर 
र न्ठयी नीद प्र फाम-मोषित द्ये उसके साथ याष्र्‌ करना चाह । तीलयदेषीने रीर ष्पी 

पृष श्चशय पिट दी मार आए माव-ममी दिती दं गनि गी 1 जय हारीवमी मदोन्मष ष 
पयो, त्त्र उसकी छाती षर सवार होकर कटर मै उसणा करम समान कर दात्प 


५२ 


[ वीर सत 





मोलि वुमिहै फिरि क्वो श्रधर सिंहिनी केर । 
सट । छवानी सों कवौ कहिहै “जानी फेर ॥ २६॥ 
प्रथम कटारि-कपोल कौ लहि चुंबन सरसाय' । 
तव॒ नीला-अधरानु कौ मधु पीजौ उर लाय ॥ २७॥ 


` यह्‌ कटारि.प्याली भरी रुधिरमयय सों तोर । 


लै निज जानी हाथ सो खान स्वान बरजोर ।॥ २८॥ 
लंपट । संन चहूत त्र जिन भुजान ते“ धाय । 
क्यो न उखारौ, सठ । तिन्दँ धरि तुव छाती पाय ॥ २६ ॥ 





्ष्ठमीवादै 
तजि कमलासनु कर-कमलु, गहि तुरंग तरवार । 
कुल-कमला* काली भई, भसी-दुरग-दुवार ॥ ३० ॥ 
हो देख्यौ अचरजु चवै, सी-दुरग-दुवार । 
दग-कमलनि च्रंगार, यो" कर-कमलनि तरवार ॥ ३१॥ 
मड प्रगटि र्ण-कालिका- ँसी-गद़ परतच्छ । 
खभट संहारे लच्छमी, लच्छ-लच्छ करि लबच्ठं ॥ ३२ ॥ 
* भारतेन्दुः हरिश्चन््ने इस रेतिहासिक वीर घटना पर॒ "नीर दैवी" नास का एक सुन्द 


गीति रूपक ओग कविवर्‌ रा भगयानदीनजी ने एक अओजमयी कमिता लिखी हे । 


सीचि कटारी निज चोरी से, पदि शारीफहि दिया पार । 
सय कै देखत आनन्‌-फानन्‌ छतो मे धंसि गदं कटार ॥ 
छती फादृ र्त से रजित सुर्य में दिया कयारहि डाल । 
य, सका घोसा ख्कर्‌ छे मन का अरमान निकाल प 
[ वीर क्षदाणी ] 


पचो शतक ] 
७2 





स 


जय रफ़सी-गद्‌ लन्छमी, राजति चयि श्रनूष | 

गति चपला, दुति चद्रिका, समर चडिका-रूप ॥ ३३ ॥ 
ध सिह-षध्‌ 

लेगनु काल सों करिहै सो ततकाल । 
सिंह-चधू के कंठ जो गेरेगो अुनमाल ॥ २४ ॥ 
श्रव काहे कपत, श्ररे सट । भँटन मेँ मीच। 
सिह.प्रिया को लाये कवु फेरि उर॒ नीच ? ॥ ३५॥ 
हहे लार मलेच्छ ! तै छै ंलानी-परग । 
रमिहै सिदह.किसोर ही सिह-किसोरी सग ॥ २६ ॥ 





सतीत्व-रक्तषा 


जो खल्ल ववाह करन तुव, भगिनि । सती-बत-भग । । 


ता हिय हलि कटारि यह, सगियौ हाथ सरग ॥ ३७ ॥ 





सती-प्रताप 
पालिये इन्दरजीत-पततीस । 
1 ॥ डय ॥ 


पतनी की पत 
हस्यो हहरि, "ममप्रिया को परखौ सत, जगदीम 


~ ---- 


महारानी लक्ष्मीवां 


१० 


[ वीर-सतस 


ददता । 
तजिहै मरद॒ न मेड निज, रहै" बकत॒वद्राह्‌ '। 
करत न क्रूकर-बरन्द्‌ की कृष्टु गयन्द्‌ परवाह ॥ २६ ॥ 
सूर न चकत दव निज, दरू बजावत गाल । 
दीनं चक्त चलाय हरि, र्यी बकत सिसपाल ॥ ४०॥ 
नहिं यामे श्रचरजु क, नान नीति-अनीति । 
हंसत सदा खल सुजन पै, नईं न कटु यह रीति ॥ ४१॥ 


शिकारी 
तुकि-टिपि छरछंदन, अरे, खेलत कहा शिकार । 
जियत सिंह की पीठि पै क्यो न होत ्रसवार >? ॥४२॥ 
लुकि-चिपि मारत, नामरद । पसु-पंिलु चरहुफेर । 
पकरि पूं ललकारिकै* क्यो न जगावत शेर ? ॥ ४३ ॥ 
श्रहे त्रहेरी । यह कहा, काद्र करत अहर । 
क्या न लेपकि ललकार तू पकरि पकछ्लारत शेर > ॥ ४४ ॥ 
नेक जम के स्वादुलगि दीन मीन भगं मार । 
नाम लजावते सिह-स्यो, इमि कायरता धारि ॥ ४५॥ 
लुकिचिपि बेहि मचान पै करत मगनु पै वार । 
जियत सिह की मश कौ क्यो" न उखारत चार ? ॥ ४६ ॥ 


7 


४-4 
पचिवा शतक ] 


भनते बहादुर वरादिही दीन मीन मृग मारि। 
श्यो" न भरतः." वाघ के गिनत ति मुख फारि ॥ ४७॥ 
हम विबुपद पच्छीनु पै कहा उटावत हाथ । 
भ्र के प्रासेटक, अरहो । भये महू, जगनाथ 1 ॥ एद ॥ 
तकत लपट तीय तन धरे घुष पे हाथ । 
कटर श्राजुललो“ है सुन्यौ ससक मर्त कौ साथ ॥ ४६ ॥ 
सहत वादि, कक । यह कानन ताप निदाघ । 
बारनारि वैठाय संग कहा मार्दि वाय ॥ ५०॥ 





वीरता जीर सक्षुभारता 


वस, काठौ मति स्यान ते“ यह तीढन तरार । 
जानत्त नहि" ठाढे य्ह रसिक कैल सखकुमार ॥ ५१॥ 


वादि दिखावत खोलि इत तुपक तीर तरवार ! 


सुरमा मीसी के र्हा वसत वितहिनहए्य ॥ ५२॥ 


कवच कहा ए धारि" लचकीले म्रदुगत । 
खमनहार के भार जे तीन-तीन बल खाते ॥ ५३॥ 


कै चद्विसै श्र्िःधार पै, कै बवनिले सुकुमार । 
दै तुरग पै `एकसेश मयौ कोन श्रसवार >? ॥ ५४ ॥ 


नप्तकन्तला ॐ मर्थं वे उष्यन्न महाराज दुष्यन्त फा इत 1 
् 


७ [ बीरसतसद 


~ -~----- ------~ 


किमि कोमल ऋ ओओदिहै त्रसहनीय श्रसि-धाय । 
जिन पै गहब गुलाब की गडि खरोट परि जाय ॥ ५५॥ 
पोलि.्पलि राख्यौ जिन्हे" नित रमाय रसरंग । 
समग्धाव ते श्रोद्विहे" किमि किंसलय-से श्रंग ॥ ५६ ॥ 
वर्योकरि डाइन डाकिनी कडकड हाड चवाति ? 
इत तौ सिलवी श्रंभूर की श्रो गडि-गडि जाति ॥ ५७॥ 
जह गुलावह्र गात पे गडि छाले करि देत । 
बलिहारी । बखतरयु के तौ नाम तम लैत ॥ ५८॥ 
""मामकत हिय" गुलाब कै" अवा मवैयत पाद्‌" ।“ 
या बिधि इत सुकुमारता श्रव न, दईं सरसादई्‌ ॥ ५९ ॥ 
जाव भल" जरि, जरति जो उर उसौसनि देह! । 
चिरजीैौ तनु, रमतु जो प्रलय-प्रनलु कै गेह ॥ ६० ॥ 


* छार परिये कैर सेन हाथ धुषाह । 
सकषकत हिय" गुल्व कै दैवा क्वियत पाद्‌ ॥ + 
--विहारी 

६ 

† अद्ध दै आङे वसन , जं की गति! 

साष्सु कैकै नेह उस , सखी सवै डिग जाति ॥ 

नित संसो हसो वच , मनौ सु द्रषि“भनुमाघु 1 

चिरह-अगिनि-रपटयु सकत घ्रपटि न मीदु-सचानु ॥ 

सुनत पथिक-सुहे माह-निसि, ल चरति उहिगाम। 

विच वृक्षे" चिनुष्टीं सुमे, जियत विचारी याम ॥ 


_-बिक्ठरी 


पाच शतक 
।) 1 





होउ गलित बहे श्रंग, जेहि लागति कुसुम-खरोट । 
चिरजीवी तलु, सहतु. ज पुलकि-पुलकि प्रवि-चोट ॥ ६१ ॥ 
राज.ताज कौ भार किमि सधि सिर सुकुमार । 
उगु उगत-से चलत जो निज तनु" के भार ॥६२॥ 


वीरता रौर दिलासिता 
पिय-पादूल-रवही तुम्हे“ किय ॒षाद्ल, रति-पालत । 
सुनि धुकार भौक्षानु की ह्वैहै कौन हवाल ॥ ९; ॥ 
जिनकौ.जिय-गाहकु वन्यो ऋअ-दाहकु रति-नाहे । 
असि.बाहवु क्योकरि वहै है" सहित उमाहं । ९४ ॥ 
कहा मयौ इक दुर्म जो ढायौ रिषि रणधीर । 
-तुम सौ मानिनि-मान.गद नित ढाहत, रति-चीर । ॥ ६५ ॥ 





कपित्त 
मसिुषौ सूरि गदतम ते" वाणु मद, ग्रस्य यिदेमरै ष चटिपौ जपै क्यो । 
शध दुही श्रीफल सुपैया धरि थारी महि" + माता सुत आसि उरे गेरि क री दमो ॥ 
सोदर बिसरि गयो, वधृ सो कटा, ठाद, तन कतं ली बुरखा सतन तयो 
स्पदुर ल ददै तिया, ओगनमें ठी रही, चरके प्मारिषे स भ्व हा मंभ्दीष 
ग्वा 


„ द्व छनि एेति कवाट 


= ङ्ध यरजीक्कष्रतुं 
की परदिं मात सरौडप 


श्छ [1 रै 
शुषे भुव 4140 


। [ षीर-सतस 





ह, कहु, केहि काम ए काद्र काम-अरधीर | 
तिय-मृग-दवनही" जिन्हे“ है* तरति तीद्यन तीर" ॥ ६६ ॥ 
छिन सुख देवत श्रारसी, लिन साजत सिंगार । ` 
कहा कटै सीस ए वने-ठने सरद ॥ ६७ ॥ 
च्र॑तन रेह काम ए रत्तिक द्ैल सरदार । 

रहि जहे" द्रपनु लिये" करत साज-सिंगार ॥ ६८ ॥ 
त्यागि सकत नहि" नैक जे चटक-मरक-अभिमन । ` 
कहा छि गुडः मे ते श्रजान श्रिय प्रान ॥ ६९ ॥ 
चरक-मटकही ते तुद्य" नाहि नेक त्रवकास । 
श्रवसर पै कर्हि कहा तुम बिलासिता-दास > ॥ ७ ॥ 
सुमन-सेज संग॒बाल्ल तुम पेट करि सिंगार । 

को भीपम-सर-सेज की श्रव पत.राखनहार ॥ ५१॥ . 
उत॒ गदृ-फाटक तोरि रिपु दीनी त्तूर मचाय 1 

इत लंपट । पट तानि तै" परययौ तीय उर लाय ॥ ७२ ॥ 
उत रिपु लूटत राज, इत॒दोड मत्त रति मादि" । 

उन गर नाही" नहि" छुरै, इन गर बाही* नाहि” ॥ ७२॥ 


खणयत्त कुडि कयाच्छ-सर, क्यो न हेहि" वेहारः } 
कदत जि हिय सा करि, तऊ रहत नटा ॥ 


--दिष्री 


पवा शतक | & 





मान चछुट्यो, घन जन दुटु, चुटूयौ रज्‌ ्राज । 
पै मद.प्याली नहिं हरी, वलि, विलाति.सिरताज । ॥ ५४॥ 
श्रवेतु श्रापु चिनासु तह! जह त्रिलेसत त्रिलादु । 
एक प्रान दै देह मयु उमय विला विना ॥७५॥ 
जित विनाघु त्राबन चहतु, पठबतु प्रथम विला । 
मति धिलासु सुदं लादयो, दहै नतर निना ॥ ५६ ॥ 
नयन-चानही वान च्व, स्रुवही वक कमान | 
समर केलति विपरीतदी मानत आजु प्रमान ॥७७॥ 
निद्रि प्रलय वाढत जर्हौँ विप्लतर-बाद-वरिलास । 
रापतही रहि जात तदः दीपनटाप के दास ॥५७८॥ 





कवि-पतन 
रपत व्रिषम॒च्ररगार चहु भयौ दार बर वाग । 


कवि-कोकिंल कुहकत तऊ नव॒ दपति-रति-राग ॥ ४६ ॥ 
सुख-सपत्ति सव लुटि गयौ, मयौ देस-उर धाय । 
कंकन-किकिनि का श्रजौ सुनत- मनक कविय ।॥ ८० ॥ 
रही जात्ति जठरामि त भभरिं भाजि अङलाय । 

, तँ परी अभिसार की श्रजरहु हाय, रसराय । ॥ ८१॥ 
तिय-करि.-करतता कौ कविनु नित वलानु नव कीन । 
वह तौ द्वीन मई नही, पे इनकी मति छीन ॥=९॥ 


[षीर-सतसे 





है, कटु, केहि काम ए कादर काम-खअधीर | 
तिय-प्रग-देछनही" जिद" है" रति तीन तीर ॥ ६६ ॥ 
लिन मुख देखत ॒ आरसी, लिन साजत सिंगार 
कहू करैहै* सीस ए बने-ठने सरदार ॥ ६७ ॥ 
च्॑तन देह काम ए रसिक दल सरदार । 
रहि जैहै* द्रपनु लिये करत सज-सिंगार ॥ ६८ ॥ 
त्यागि सकत नहि” नैक जे चटक-मरक-प्रमिमान । 
कहा छदैः युद मे ते श्रजान प्रिय प्रान ॥ ६९॥ 
चरक-मटकटही ते“ तुद्यै" नाहि” नेकं ्रवकास । 
श्रवसर पे कम्डि कहा तुम विलासिता-दास > ॥ ७० ॥ 
सुमन-सेज संग बाल तुम पैट करि सिंगार । 
को भीषम-सर-तेज की श्रवन पत राखनहार ॥ ७१॥ 
उत॒ गद्-फाटक तोरि रिपु दीनी लूट मचाय । 
इत ललंपट । पट तानि तै" परयो तीय उर लाय ॥ ७२ ॥ 
उत रिपु लुटत राज, इत दोड मत्त रति माहि | 
उन गर नाही" नदि" छुरै, इन गर वाही" नाहि | ७३ ॥ 


स्पगत शुटिख कटाच्छ-सर, क्यो न होदि" वेहाल । 
कठ जि हिवि" दसा करि, तऊ रटत नर्सार ॥ 


--विष्री 


पौव शतक ] इ 


1 


मान दद्य, घन जन दुटयौ, टौ रज श्राज । 
9 मद्प्याली नहिं द्री, घलि, विलाति.मिरताज । ॥ ५४ ॥ 
श्रवत पु निनासु तदह, जह भ्रिलमत विना । 
एक प्रान दवै देहं मनु उमय विलास बिनासु ॥५५।॥ 
जित विनाम त्राबन चतु, पठवतु प्रथम बरिलाघ्ठ । 
मति विला मे" लाइयौ, देहे नतर निनाद ॥ ७६ ॥ 
नयन-तवानही बान चव, श्रुवही वक कमाने | 
समर केलि विपरीतदी मानत श्रा प्रमान ॥ ५७॥ 
निदेरि प्रलय ब्राहृत॒ जहौ विप्ल-वाृ.तरिनास । 
यपतही रि जात तहँ दीप-टाप के दास ॥५८॥ 





कवि-पतन 
रपत त्रिषम॒श्रोगार चहँ भयौ छार वर बग । 


कवि-फोकिल कुहकत तऊ नव॒ दपति-रति-राग ॥ ५६ ॥ 
सल-सपति सव लुटि गयौ, भयो दैस-उर धाय । 
केकन-किंकिनि का श्रजौ सुनत मनक कविराय ।॥ ८० ॥ 
रही जात्ति जठरागि ते ममरि भाजि च्रकुलाय । 
छल परी आअभिसार की श्रज्हटं हाय, रसराय । ॥ ८१॥ 
तिय-करि-कसता कौ कविनु नित वखानु नव कीन । 
बहत द्वीन भं नही, पे इनकी मति छीन ॥८२॥ 


[ घीर-सतस 


है, कह, केहि काम॒ ए कादर काम-ग्रधीर | 
तिय-मृग-देछनदी" जिन्दै* है“ तरति तीन तीर' ॥ ६६ ॥ 
छिन मख देखत आरसी, लिन साजत सिंगार । 
कहा कटैहै सीस ए बने-ठनमैे सरदार ॥ ६७ ॥ 
श्रत न देहैः काम ए रसिक द्ैल सरदार । 
रहि जैहै* द्रपनु लिये करत साज.सिंगार ॥ ६८ ॥ 
त्यागि सकत नहि” नैक जे चटक-मटक-मिमान । 
कहा छोड" युद्ध मे" ते श्रजान प्रिय प्रान ॥ ६६ ॥ 
चटक-मटकटी ते“ तुद्य" नाहि नेक श्रवकास । 
श्रवसर पै कम्हि कहा तुम ब्रिलासिता-दास ? ॥ ७० ॥ 
सुमन-तेज संग बाल तुम पौ करि सिंगार । 
को भीपम-सर-सेज की अव पत राखनहार ॥ ७१॥ 
उत॒ गढ-फराटक तोरि रिपु दीनी लूट मचाय । 
इत लंपट 1 पट तानि तै" परयौ तीय उर लाय ॥ ७२॥ 
उत रिपु लृटत राज, इतं दोउ मत्त रति माहि” । 
उन गर नाही" नहि दुर, इन गर वाही" नाहि” | ७३ ॥ 


* खागत कुटिर कटाच्छ-सर, क्यो न होहि" वे्टार । 
कदत्त जि हियदि" टसा करि, तऊ रहत नटसार ॥ 


--बरि्री 


पंचं शतक | ७९ 





मान ट्य, धन जन दुर्ध, छु जह श्राज । 
पै मद-प्याली नदिं छुटी, वलि, ब्रिलासि.सिरताज । ॥ ७४ ॥ 
श्रावतु श्रापु बिनासु तहे, जह विलमत विला । 
एक प्रान है देह मनु उभय विला बिना ॥५५॥ 
जित विना ्रावन चहतु, पटवतु प्रथम विकला । 
मति बिलास मुषे लाइयौ, रहै नतर बिना ॥ ५६ ॥ 
नेयन-वानही वान चव, श्रुगवही वक कमाने । 
समर केलि ब्रिपरीतही मानत आजु प्रमान ॥०७॥ 
निद्रि प्रलय बाटृत जहौ विप्लववाद-तरिलास । 
यपतही रहि जात तदः दीप-टाप के दि ॥७८॥ 





कवि-पतन 
अरपत निषम श्रेगार चहु भयो दयार बर वाग । 


केवि-कोकिल कुदकत तऊ नव द्पति-रति-राग ॥ ५६ ॥ 
सख-सपतति सब लुटि गयौ, मयो देस-उर धाय । 

कंकन-किंकिनि का श्रजौ सुनत मानक कविराय ।॥ ८० ॥ 
रही जाति जठरागि त ममरि भाजि अकुलीय । 

तै परी श्रभिसार की श्रु हाय, स्सरय । ॥ ८१ ॥ 
तिय-करि-करुसता कौ कविनु नित बखानुं नव कीन । 
वह्‌ तौ घ्रीन भः नही, पे इनकी मति ठीन ॥ 


८२॥ 


[-घीर-सतसर 





ह कटु, केहि काम ए काद्र काम-च्रधीर | 
तिय-पृग-इडनही जिन्दै" है“ श्रति तीद्यन तीर ॥ ६६ ॥ 
छिन मुख देखत श्रारसी, दिन साजत सिंगार । 
कहा कटै सीस ए वने-ठने सरदार ॥ ६७ ॥ 
चरेत न रहै काम ए रसिक दिल सरदार । 
रहि जहे द्रपनु लिये" करत साज-सिंगार ॥ ६८ ॥ 
त्यागि सकत नहि“ नैकं जे चटक-मटक-ग्रभिमान । 
कहा छदैः युद्ध मे ते त्रजान मिय प्रान ॥६६॥ 
चटक-मटकही ते तुद" नाहि" नैक श्रवकास । 
त्रवसर पे कर्हि कहा तुम बिलासिता-दास ? ॥ ७० ॥ 
सुमन-सेज सग बल्ल तुम पौड़ करि सिंगार । 
को भीषम-सर-सेज की श्रचब॒ पत राखनहार } ५७१॥ 
उत॒ गढ-फाटक तोरि रिपु दीनी लूट मचाय। 
इत लपट । पट तानि तै" परथ तीय उर लाय ॥ ७२ ॥ 
उत रिपु लूटत राज, इतं दोउ मत्त रति माहि । 
उन गर नाही" नहि" छै, इन गर बाह" नाहि” ॥ ७३॥ 


” छागत कुटि कटाच्छ सर, क्यों न होषि" चेहर । 
कवत जि यष्टि साख करि, तऊ रहत नटसार ॥ 


बिहारी 


पवा शतक ] ७९ 
2८ 
मन चुट्यो, धन जन दुर्यो, दुटयो रज त्राज । 

प मद्प्याली नहिं टी, बलि, विलाति.लिरतान । ॥ ७४ ॥ 
रतु श्रापु धिनासु तह जह भिलम॑त विला । 

एकं प्रान ह देह मतु उभय विज्लायु विनाघु ॥७५॥ 
जित बिनासु श्रावन चहतु, पठवतु प्रथम बिला । 

मति बिलास ॒मुहे' लाइयौ, रेह नतर विनाघु ॥ ५६ ॥ 
नयन-वानही वान अव, भरुवही वकं कमान | 

परम केलि विपरीतही सानत श्रा प्रमान ॥ ५७॥ 
निद्रि प्रलय चाटृत जहौ विप्लव-बाढ-बिनास | 
ापनेही रहि जात तदः रीपटाप के दात ॥७८॥ 





कवि-पतन 
रपत व्रिपम॒चऋऋगार चदु भयौ दधार ब्र वाग | 


कवि-कोकि् कुहकते तऊ नव॒ दृपति-ति-राग ॥ ५६ ॥ 
ख-सपति सब लुटि गयौ, मयौ देस-उर धाय । 
>किन-किकिनि का श्रजौ सुनते भनक कविराय ।॥ ८० ॥ 
ही जाति जठरागि तै भमरिं भानि श्रुलाय । 
हँ परी अमिसार की अजह हाय, स्सराय । ॥ ८१॥ 
य-करि-छतत्ता कौ कचिनु नित बरखानु नव कीन । 
इतत लीन मड नही, पै इनकी मति छीन ॥८२॥ 


[घीर-सतस 


कहत श्रकथ कटि लीन, कै कनक-करूट कुच पीन । 
छीन-पीन के बीच वै भये त्राज्ु मति-हीन ॥८३॥ 
नीति-बिहुनो राज अयो, सिसु उनो वियु प्यार । 
त्यो“ श्रव कुच-करि-कवित वितु सूनो कवि-द्रबार ॥ ८४॥ 
जागत-सोवत, स्वमर््रु, चलत-फिरत॒ दिनरेन । 
कुच-कटि प लागे रहै" इन कवीन के नैन ॥ ८५॥ 
प्राज-काल्ि के नोल कवि सुटि संदर सुकुमार । 
वूढे भूषण पै करै किमि कटाच्छ्‌-मृदु-वार ॥ ८६॥ 
वारमुखी मे वार च्व, युवति-मान मे मान । 
रग च्रवीर में बीर त्यौ" कियत कोस प्रमान ॥ ८७॥ 
कमल-हार, भीने वसने, मधुर वेयु श्रव खडि | 
मोलि-माल, बज्र कवच, तुमुल-सख कवि, मडि ॥ ८८ ॥ 
तजि अज्र अभिसारिका, रतिगुप्तादिक, मन्द । 
मजि भद्रा, जयदा सदा शक्ति, डि जग-हन्द्‌ ॥ ८६॥ 
करन किधौ उपहास, कै ठकुरख॒हाती श्राज । 
कहा जानि या भीरः क कहत भीम, कविराज ॥ ६० ॥ 





* युधि भलुमान, भमान श्रुति किये” मीर उहरादइ 1 
सृष्टम कटि परद्यह्य ले" अलख, रखी नहि*जाद््‌ ॥ 
--चिहारी 


पाचवा 
चवा शतक | ८१ 





त्रव नख-सिख-सिङ्गार मे, कवि-जन । कषु सम नाहि । 
जून चाटत तुम तऊ मिलि कूकर-कुल मादिं ॥ ९१ ॥ 
मरदाने के कवित ए कदिहै क्यों मति-मन्द | 
वटि जनाने पदृत जे नित नख-कषिख के ठंड ॥ ९२ ॥ 





व्यथै चेष्टा 
काहि सुनावत॒ वीररसु, चरथा करत चित खद । 
हए रसिक सिंशार के, सुनत॒नायिका-मेद ॥ ६२ ॥ 
कहा वकत इत मू ! तर क्यो न रहत गहि मोन । 
सुनिहै सरस समाज मे निरत युद्धश्स कौन ? ॥ ६४ ॥ 





१ अनहोनी 

बेधवाये सृत सिंह के वितु ख-नख कलि । 
सस-सगाल-हाथनि, श्रहो 1 भलो नाथ, य न्याय ॥ ६५ ॥ 
चूमत चरन सियार के गज-मद.महन रोर । 
मापटत वाजनु पै लवा, शरदो । दिन के फेर ॥ ६८ ॥ 
द्रं । दिनलु के फेरतें मर्ह प्रौरही साज । 

हुते सिलहलाने जहौ, तदं मयखाने श्रज ॥ € ॥ 
भली, नाथ, लीला रची । भल श्रताप्यो राग । 

नरे श्रोदी । सिर श्रोढनी, नारिन रधी पाग ॥ ६ ॥ 


११ 


८२ [ वीप्स 





दुलेभ पदाथ 
किम्मत हिम्मत की नही, नहिं बल-बीरज-तोल । 
श्रौक्यो गयौ न त्राजुलौ, बीर-मौल्ि _कौ मोल ॥ ९< ॥ 
परति न हिम्मत खेत मे, बहति न ्रसि-्रत-धार । 
बल-बिक्रम॒ की बोर बिकति न हाट.बजार ॥ १०० ॥ 





खला शतक 





नाद-वन्दनया 
सहस-फनीपङ्कार श्रौ काली-धरसि.मङ्कार । 
बन्दौं हश-ङ्कार, यो रधव-धनु-टङ्कार ॥ १॥ 


~------- 


वे ओरये 
जिनकी रश्रोखन त रहे रसत श्रोज-ऋार | 
तिनके वसज प तै छग पत सुकुमार ॥ २ ॥ 
रहे रगत रिपु-रुधिर सों समर केत निरवारि । 
तिनके कुल श्व हीजरे कादत मग संवारि}३॥ 
धार्त दै रणमृमि जे श्ररि-खंडलु कौ हार । 
तिनक कुलके करत श्रव सरस सुमन-तिगार ॥ ९ ॥ 
श्यौ सदा जिन हाय कै यार एक हथयार | 
लखियतु श्रव तिन करड मे रमन-बाल-दित हार ॥ ५॥ 
भूमत हे जँ मत्त हौ सहजवृर॒ दिनेन । 
लटक लजीले वैल तहँ मटकि नचाचत नेन ॥ ६ ॥ 


८४ ।  [ धीर-सतस 
1 
कितना भास अंतर ! 
मरत पूत उत दृध चिनु, धिलपत बकल किसान । 
इत वरस्य, सठ । करत तँ संग कामिनि मद.पान ॥ ७ ॥ 

सष-रवि-आतप-तपि कृषक मरत कलपि चिनु नीर 
इत लेपत तुम श्ररगजे, बिरमि उसीर-कुटीर ॥ २ ॥ 
उत हाकिम रेयत-रकत करत पान उर चीर) 
इत ॒पीवत तै मद्‌, अरे सपति भनोज-अधीर ।॥ 8 ॥ 
उते आतप श्रु तपत भू, इत उसीर धनसार । 
रेयत राजा मे, कहौ, हहे किमि सहकार ॥ १० ॥ 
उते भूखे कदन करत कृलपि किसान मनुर 
इत मसनद पै सद-छके सनत श्रलाप इुजुर ॥ १ ॥ 





निर्जीव राजपूत 
दृत्तित सीस पै बँधिके रजपूती की पाय । 
कियो, निलज । नट-लों तऊ वल.चिक्रम कौ खोग ॥ १२ ॥ 
ठम रजपूतदु तं कहा रजधूती की आस ? 
प्रमदा-मदिरा-संसि के भ्ये श्राजु ठम दास ॥ १॥, 
कुल मे दाग लगाय, धिक । बन्यौ फिरत रजपूत । 
गरि.गरि गिरयो न गभं ते कादर. “ ` 1॥॥.. 





छर शतक ] 
<५ 


मजबूती तौ कह नही, है सव कास निकाम | 
कहि को बस रहि गयौ रजपूती को नाम ॥ १५ ॥ 
लखि जिनके मजबूत युज कपत ह यम-दृत | 
भारत-भू पै श्रव॒ कहौ वै वेकि रजपूत ॥ १ ॥ 
कहा तुरँ तरवार सो, है सव शी शन । 
मूठ सुनहरी चाहिए, श्रौर मखमली स्यान ॥ १ ॥ 
ऊल-कलंक कादर कुटिल व्यभिचारी विनलाज । 
करत दुष्ट दावा तऊ रजपूती को श्रज॥ श ॥ 
चाटत जग.पग खान-ग्यौ, क्षिरत हलावत परं । 
वनत कहा श्रव मरै, यौ मरोरिकं मं ॥ १९ ॥ 





धिष्ठार ति 
तो देखत तुव भगिनि के खंचत पामर क । 
जानि परत, या बाहु रौ न रल कौ लेस ॥ २० ॥ 


र निलल। जिनके रदत, शरिद छुकायौ माय । 
प्रव तिन मखल पै कटा पुनि-पुनि फेरत हाय ॥ २१ ॥ 
बेरीन की स्के रालि नहिं लाज । 


निज चोरी- ट 
धिकं धिक, ठादी मरय षए्, धिक धिक, उदी श्राज ॥ २२ ॥ 
- यत, ताकत पर-तिय-ढार । 


भखत मौ, मदिरा पि ति 
धिक, तेयो ज्ीवन-मरन, लपट चोर लार । ॥ २३ ॥ 


[ वीर-सतसप 





मरिहै नहि कव कहा, धेसत न जो रण मोक । 
उपञ्यौ दरूख कपूत तै, सही न क्यों विधि । वामि ॥ २४ ॥ 
मज्यौ पठि दिखाय यो, लो न जुन मौमि । 

तो सम कादर-जनन त, भलि दछतानी र्वो ॥ २५॥ 
जरति जाति जठरागि त, जहत हाहाकार । 

देत भोज तै नित तञ साजि साज-दरार ॥ २६ ॥ 
देखि दीन दुर्दलन्र उठत न जाकौ ब्रह | 
ग्रसतु॒ताखु॒सर्सु-ससिहिं पर.परताप.बल-राहु ॥ २७ ॥ ' 
निजपुख निज कथनी कथत, नितम्रति सौ.-सौ बार । 

भट त भाट भये मले चिरद-पुकारनहार ॥ २८ ॥ 
श्रेत कणे, कृप, द्रोण लौं भीष्म, पार्थं श्रु भीम । 

खिंचि प॑चाली-पट र्यो, धिक बल-वीरज-सीम ॥ २६ ॥ 





अज कहां 
पराधीनता-जलधि मेँ ब्रूत सुकरत-समाज । 
कहौ उधारक धरम कौ, तारक त्रान जहाज ॥ ३० ॥ 
दै हंकि दकि हटी, रण-थल सुभट श्रजैत । 
निपट निसकि अव करटौ, बल्बकि बानैत ॥ ३९१ ॥ 
कदं रव ॒रण-सरिपैरिबो, कः बल-विक्रम-तेज । 
रवि-मंडल-मेदचु कर, कँ पौढयु सर-तेज ॥ ३२ ॥ 


छा शतक | 
८७ 


1 


४ 


कहें प्रताप, कटं दाप वह्‌, कटा श्रान कह वान ? 
कहा एंड, क मेड श्रव, है सव सूखी शान ॥ ३३ ॥ 
नदिं वल, नहि विक्रम कट, जट तह दीने श्रधीन । 
महं भूमि यह श्राजु का संचि वीरविहीन ॥ ३४ ॥ 
श्र, कोयल । वह्‌ ऋतु करौ, कट कृजन तरार ? 
वह॒ रसाल-रस-बौर कः वह्‌ वन-वरिह-बिहार ॥ ३५ ॥ 
धीर बीर-बर वै कौ, हठ.दमीर जग-ब्रीच | 
श्रव तो इत नित वहि रहे निलज नराक्रति नीच ॥ ३६ ॥ 





परशुराम-स्मरण 
जित देखी तित बहि रहे कुल-ऊुठार खवि-भार । 
क्यो न होत पुनि श्राजु वह परसुराम-खवतार ॥ ३५ ॥ 
दैखि-देखि मद-चूर॒ए कादर, . क्रूर कसाज । 
जामदग्न्य के पसु की त्रावनि सुधि पुनि भ्राज ॥ रेन ॥ 


----- 


सावी इतिष्टास 
देखि दास-ही-दास चहु, इमि क्यों होत निरास । 
पदिद तुम कु श्रौरही या युग का इतिहास ॥ ३९ ॥ 
3 खाधीन सदा न रदिहौ ठस । 
हदे पुनि खाधीन ठम, 
या युग के बललि-दान करौ लिखियो तव इतिहास ॥ ४० ॥ 


~ 


1 





[ बीर-सतस 


" व्यथे युद 
नादिं धर्म, नहिं देस-हित, नाहि जाति कौ हेत । 
निज-निज खारथ पै, अरहो । सगत रकत सों खेत ॥ ४१ ॥ 
करत शक्ति-व्यय व्यथं जे चिनु विवेक, बिनु हेतु । - 
मेटत ते सुख-सान्ति कौ सहज सनातन सेतु ॥ ४२ ॥ 
परधरती परतीय पै चेह भ्ये श्रचेत | 
कटे न कते सूरमा, रंगे न केते खेत ॥ ४३ ॥ 


~--~---- 


पट 
पूट्यो, पै द्रस्यौ न जो, मयौ कौन शरस मदै । 
जुग के ब्लग करर रही खेल मै नदं ॥ ४४॥ 
राजपूत, सिख, मरहठे नठे बँदेल, बघेल । 


नक 0 


श्ररी फूट ! या देस मे रच्यौ कौन यह खेल ॥ ४५॥ 
मेरुदंड या देस कौ ऊुलिस-लंड अति चंड" | 
सहजे, हा । ग्रह-फरूट ते" मयौ द्रूटि सतखंड ॥ ४६ ॥ 


जगधर की फूट घुरी! 
घरकी फूटष्टि सो व्रिनसादं सुरन-लक पुरी 1 
पूटहि सो सय करय नासे भारत-युदध भयौ । 
जाङ़ी घायो या माग्त मे- अवर नहि घुजयौ ॥ 
पुटि सो जयचन्द्‌ शुलायौ जवननः भारत-धाम । 
जाको फर जवर भोगत सय मारज होड गुखाम ॥ 
पचि सो नवनद्‌ पिनासे, गयो मगध कौ रान } 
खनद्रगु्त को नासन चासौ पु नमे सहसाज ॥ 
५ 





~" 40 | 
न 


रयौ वरिमीपणपुंन ते" यहे भारत.बद्याएड । 
क्यो न होय यह-मेद्‌ तै“ ग-घद लंक-कारड ॥ ४० ॥ 
है जटं राट कनौजिया नौ चरू्हेः की रीति । 
तय परस्पर प्रीति की कहा परावत नीति ॥ ४ ॥ 
है" ठटेजा डर १, काटतं सोह मतिमंद्‌ | 
पर-पर भारत-भाग तै" भरे भूरि जयचद्‌ ॥ ४ ॥ 


~~~, 


विजया दशमी 
अरहो प्राजयहौ ध्रिजय भानत सम्य-समाज । 
कहा जानि श्रायौ तर्हो फेरि दसहूरो श्राज ॥ ५० ॥ 
नीलकंठ तन पसि धर नीलकटठःसमध्यान । 
ठमद्व॒॑परहितदेठ॒ यौ करौ हलाहल.पान ॥ ५१॥ 





अव समय कहा ? 
लियो तोरि द्द गद जवै, कहा सोचि तष जात्त 7 
दीप संजोवत शव कहा, जव हणो गयौ प्रमात ॥ ५२॥ 
श्राज्चुकालि कव तै करत, भये न कवहुं तयार । 
घलाधली उत ह रही, इत जत हययार ॥ ५३ ॥ 


मौ जयम धन मानशनौ यष्ट भाषुन राखनक्षेय । 
सौ अघुनै षरे मूले शट फा मति कोय ॥ . 
| --मारतेनयु हथ 


सभ विर माना ॥ 
विजयादशमी के दयन + भा मानाय 
५ दिनि नीट्फठ रषीद्धरः नि शभ भार मां 


श्‌ 


[ वीरसतसदै 





छ्रव-त्रव तौ कव तें कहत, स्यौ न अबल्लौ तं । 
वह्‌ श्रव क्व रहै, जै हहे सिद्ध सुमंत ॥ ५४॥ 


गीता-रदस्य 
श्रनासक्ति सों जोरिये का्ैकर्म-अरसुरक्ति' । 
उ्यौ-त्यौ करि श्राराधिये, सुचित॒साधिये शक्ति ॥ ५५॥ 
“श्रद्रैतामत.बषिणी' मानत विक्ञ-समाज 
जानत गीता श्रन्ञ हम केवल ' रप्टू-जहाज ॥ ५६॥ 
अयोग्य नरेश । 
प्रपनेही ततु कीनजौ तुम पे होति संभार । 
भूूठमरूठ फिर बनत क्यो प्रजा-राज-रखवार ? ॥ ५७॥ 
रेयत-भार संभारिदै किमि सुकंध सुकुमार । 
जीवनहू जब हरदो नितही" भार पहर ॥ ५८॥ 
जिमि श्रँधिर-कर आरसी, जिमि बानर-कर बीन । 
तिमि रयत रवरेखिये नृपति.-प्रमत्त-अधीन ॥ ५६ ॥ 
नहि ` चाहक श्रपनेनु के, नहि गाहक-रखवार । 
एतो मधुप विदे के रसिक रिभावनहार ॥ ६० ॥ 


* सस्मादसस्. सतत कार्यं कम समाचर । [ गीता ] 


छशा श्तक [ ९ 





था बहुधा कें भाग भरि भोगत सुन मजवूत' । 
कहा भोगि भूमि ए काद्र श्र उषृत ॥ ६१॥ 
शायर श्रौध-नवाव्रां की करूं का तारीफ । 
राज काजु कों पीठि दै सेचत वि रदीफ ॥६२॥ 
नहि" बोधतु बरपार, जे रेयत करत खराय । 
बोधतु वैव्यौ काकरिया, वाजिदग्रली नघाव ॥ ६३॥ 
मूले कबहुँ मदान्ध क जनि दीजौ ्रधिकार । 
मतवरे कै हाथ कटं सोपत कोड हेथयार ॥ ६४ ॥ 





स्वदेश-विद्रोष्ट 
भूल" कबहु" न जाये देस^वि्ठलजन भात । 
देस.विरोधी-सग ते“ मलौ नरक कौ वास्त ॥६५॥ 
सुख सो करि लीजै सहन क्ोिन कठिन कलेन । 
विधिना । वै न मिलाहयौ, जे नासत निज देन ॥ ६६ ॥ 
सिव-विरच-हरि-लोकदर चिपत छनि रीय । 
पै खदेस.बिद्रोहि को मण्ड न ह कोय ॥ ६७ ॥ 


-------~ 


~ -- 
# धोरभोग्या यसु धस । शह ॐ ४ 
ह यो ध नाव यामन्रद्र जा मिका भवना कणन्युष 
रूपनडः के तु्िद् ४५५ 


१ अग्यतर्‌ › रतै भे । 


९२ {[ वीर-सतसर 





गो-नाश 
मो-धन, गोवद्धःन-धरन, गोकुले, गोपाल्ल । 
रगत-ीत गो-कत सों भई भूमि तुव॒ लाल ॥ ६८ ॥ 
लाल । तिहारी लाडिली,- तुव गोकुले की गाय । 
कटत्ति श्राजु गोपाल ! हा । क्यां न वचावत्त धाय ॥ ६& ॥ 
चोरि-चोरि चाख्यौ जहौ माखन, गोकुल-राज । 
टक, देखो गो.-रुधिर की बहति धार तहे श्राज ॥ ७०॥ 
गेरत है, गोपाल । तुम जदं केसर घनसार । 
टक, देखौ तह राजु हरिं । बहति गो-रुधिर-धार ॥ ७१ ॥ 
दंडक्‌-न मुनि-श्रयि लखि दैय-दलन-मन-कीन' । 
देखत गो-वध नाथ । क्ये राञ्ज मोन गहि लीन ? ॥ ५२ ॥ 
क्यासेिष्पा? 


जह कीर्ना, गोपाल । तम॒ निज गो-रस-लिरकाव | 
| देखि आज मसभूमि-सो क्यों न होत हिय धाव > ॥ ७३ ॥ 





* भस्थि-समूह॒ देखि रघुराया । पूछा मुनिन्ह गि अति द्या ॥ 
जानत पथ्य क्स स्वामी ) सत्रद्रसी छम अतरजामी ॥ 
निसिचर-निकर सकल सनि खाये । सुनि गुना नयन-जर छाये ॥ 
निसिचर दीन करद महि" युज उठाड पन कीन । 
सकर सनिन्द के माश्रमन्हि जयजय सुख दीन ॥ 
' [ रएमचरितमानस)] 


छठा शतक ] 
९३ 





जह लुढकायो, लाल । ठम नित गो-रस, गोपाल । 
(= ६1 
मिल न जलद राजु तं, स्वाल-नाल बेहाल ॥ ७४ ॥ 


जगत्‌ का असिथ्यात्व 
परखतु जीवन-जौहरी प्रान-रन जदं गढ । 
ता सचि संसार कौ कत श्रसौचो मद ॥ ७५ ॥ 
जा जग की रोरीन ते संमठु श्रलख न्रनत । 
मिथ्या ताको कहत ए निलज निटल्ले संत ॥ ७६ ॥ 


=== 
कादर साधु-सत 


कनक-कामिनी मे पगे, समी राग मे श्राज | 


इन सट मठधारीव पै तीह गिरति न गाज ॥ ७७ | 
मंड दछर-ख्द | 


कथत मथत वेदान्त, चै रचत्त 

कहु, किमि कामानद ए है रमानद ॥ ७८|| 
कनक-कामिनी-टास साघु सखारयानन्द्‌ | 
रामदास तरिरले ट्र, श्रा भ्रातमानन्दे ॥ ९ 
> गाजो, श्रम भवि, भभूतिया भने 


„+ पफुंकत जं ( ५ 
ल्लोलुप लंपट धत ते वने किमत श्ल ~ 
=° ॥ 


॥ 





[ बीर-खतसई 


त्याग ओर अत्मालुभूति 
ष्याग-यागः कत वकत, रे, राग लयाग॒ रति दूर | 
लाग-तागही ते“ बंधे यती सती श्रति सूर ॥ ८९॥ 
लेत बआ्आत्म-्रलभूति-स सूर सबल खाधीन । 
सके न करि कर्थ करट आत्म-लाञ्चु बलहीन' ॥ ८२॥ 


अदत 

प्रपनाबत अरज न जे च्रपने च्रंग अछृत । 

क्यो करि हवै" छत तै करि कारी करतूत ॥ ८३॥ 
जिन पायु ते जान्हवी मदं प्रगटि जग-पूत । 
तिनदही ते" प्रगटे न ए तुम्हरे श्रवन च्रृत ? ॥ ८४ ॥ ` 
सर-सरि शनो अयज दुद्र श्रच्युत-पद्‌-संभूत । 

मयौ एक कर्यो छत, श्रौ दूजो रहयौ श्रत > ॥ ८५॥ 
जो दोउनु कौ एकी कष्मो जनक जग-चन्द्‌ । 

तौ सुर-सरि ते“ घटि कहा यह्‌ अद्यत, दविज मन्द । ।। ८६ ॥ 
मह्‌। श्रसिवे द सिव भयो जाहि सीस पै धारि । 

छत न ता सहोदरयु, रे हिज ! कहा विचारि ॥ ८७ ॥ 


= 4 


(व [1 


[ उपनिषद्‌ 1 ८. ५. 


~~ 


कमायमाप्मा यख्हीने न छग्य 


खडा तक्‌ ] ९ 


मगल अतर अमगला 
हार-चार नित वैदि निज जोबनु वेचनवारि । 
- कटी जति या देस मे श्राज्ु 'मगलाः नारि ॥ ८८ ॥ 
विधवा तरुन-तपखिनी श्रति-वत-पालनहारि । 
कही जाति या जाति मे हा ! श्रमगल्लाः नारि ॥ ८६ ॥ 





घाल विधवा = 
जहौ बाल-विधवा-हिये रहे रधधकि शगार । 
सुख-सीतलता कौ तौ करिहौ किमि सचार 2 ॥ ९० ॥ 
मले* सुधा सीश्वौ तर्ही, ल्यु न लागिहै कोय । 
जहौ बाल-बिधवान कौ श्रश्रु-पात नित होय ॥ &१॥ 
सुगतरुटर के एरन की मति कीजौ उत श्रास । 


जाय बाल-विधवा निकसि जित हलौ भरति उसँस ।\ ९२ ॥ 





प्रैत जौर ध्याम 
उन प्यारे गोरे कौ गाह सु ससार । 
हम न्यारे कारेनु क्छ कारो कान्द श्रधारु' | ९३॥ 


* गोरी का गोरे खगत जग अति प्यारे! 

मो कारी को करे तुम यन्नु के तारे॥ 

उन्फोतो संसारष्ै, मो दुतिया फो कोम! 

द्ये कषा विचार ष्टे, जो तुम साधी मौन ॥ 
--सस्यनागययण फविरःन 


[ चीरसतस 


तन कारो, कारो कुदिन, कारो कुल, गृह, गोत । 
पै कुरूप कारेन कौ हियो न कारो होत ॥ ६४॥ 
कौन काम के सेत धन, नीरस निपट निसार । 
कारेही घन स्याम-लौ बरसावत रस-धार ॥ ९५ ॥ 





व्यथे गवै 
श्रहै । गरब कत करत तूं खरब पाद्‌ अधिकार । 
रहै न जग दसकंघ-से दिग-बिजयी जंग चार ॥ ९६ ॥ 
कनक-पुरी जव लंक-सी सुरी श्रत दसकध । 
ठु सोपरियौ कस की कौन पृषे, श्रध । ॥ ६७ ॥ 





दीन आर दीनबधु-शरण 
चि गरीब कौ लुह किये गुनाह दराज । 
गहत गरीच-निवाज के कहा जानि पग आ्राज ॥ र्म ॥ 


दीननु देखि धिनात जे, नहि” दीननु सें काम | 
कहा जानि ते लेत है दीनवन्घु कौ नाम ॥ ६६ ॥ 
दीन-हीन जाने कहा सेद राज दखार । 
उनकै तौ श्राधार वस दीनवन्छु कौ द्वार ।१००॥ 


#॥ 


सातां शतक 

केसरी-वम्द्ना 
गोरी-करलालित॒ सदा, पुपति-पालितं जोय । 
दयुज.दमनु दारुन दरौ दुरित केसरी सोय ॥१॥ 





विविध 
किये भीष्म पै श्रनल-लौ क्यो हरि, नैन रिताय ? 
जानत हौ, वजदौ वहै दियौ दगनि द्रसाय' ॥ २ ॥ 
जव मलै ऊुरराज पै धारि दृत.बसेत । 
जद्यौ भूलि न करहु वौ, केसव । दनोपदि-के ॥ ३ ॥ 
व्योम-बान सररात, श्रौ तडकि तोप तररात । 
सुयिर श्रथिर थह्रात लयौ गं दीह श्रररात ॥ ४ ॥ 


भ ष्दावानट-पान के स्वध फी महाकरूरि रधर रे २५ -- 
सचि, सोति गोप ये उर यजन । 1 


यार रपति मन पवि दयमल कन्तक 
\ 


१३ 


[ चीरसखतस 





काम न श्राये श्राजुलौ है च्रनाथ-स्खवार । 
दियि तोहि युज्दंड ए, कहा जानि करतार ॥ ५॥ 
लेखंही ऋतु सेखियतु, नितप्रति यीषम साथ । 
जटर-ज्बाल्तते जरि रहे हम श्रनाथ, जगनाथां ॥ ६ ॥ 
कोरी भोरी भावना रहै काम न श्राज। 
बिनु साध" सुचि साधना नहि" सरिदै कटु काज ॥ ७ ॥ 
बलु सचो निज बाहु-बलु, सीस.दानु सतदानु । 
यो” संचो स॒ठि ध्यानु इके पारथ-सारथि-ध्यानु ॥ प ॥ 
बिनामान तजि दीजियो खुं सुकृत-समेत । 
रहौ मान तौ कीजियौ नरकटुँ निय निकेत ॥ ६ ॥ 
श्रतं ्ररिहि न सौपियो, कर्यो प्रन-प्रतिपाल । 
निज भा्वेरि की भामिनी, निज कर की करबाल ॥ १० ॥ 
चीरवधू । तुव सोत वह्‌ विजय-बधू नववाल । 
तार गरे" गेरति तऊ कह जानि रति-माल ॥ १९ ॥ 
भ्रमितं भीत श्रि-नारि्यौ सगबग भाजति जादि । । 
प्रागे देखति नाहि यो पे हेरति नादिं ॥ १२ ॥ 





† पलटी तिथि पाद्यत, वा घर्‌ के चरहपास । 
नितप्रति पून्योददी रहति, आनन ओप उजास ॥ 


--विष्टरी 


सातं 
= ९९. 





दनुज-दलन सौमि्ि-सर, मारति-प॒ि-पहार । 
मीप्म-ग्रतुल चिक्रम, तिद वरहमचरय-चत-सार ॥ १३ ॥ 
दगनि श्रोज-लाल्ली लस, रुधिर-पियाली हाथ । 
काल्ल-नरी काली-करिलकि नटति कपाली साथ ॥ १ ॥ 
साधतु साधनु एकी तजि त्रनेक वुधि-सीम । 
धनुप-सिद्धः श्र्जुन भयौ, गदा-सिढ मो भीम ॥ १५॥ 
छुद्र॒वातह्‌ बहत की दे जग जानन-जोग ] 
वन-सिहन के खँद* ह॒ खोजत-नापत लोग ॥ १६ ॥ 
चित श्रा्यः-साभ्राज्य कौ सक्यौ न कोड उतारि ? 
चीन.ग्रीसट्र के गये चतुर चिते हारि ॥ १७ ॥ 
ह सबललु कँ सल जो कणठु निबल-अतिपाल । 
बीर.जननि कौ लाल सो श्रै धर्म॑की टाल ॥ १८ ॥ 
रे जाति स्वाधीन जो, सचि सेड दत । 
यतो, कहु, केते नही कायर कुपूत ॥ %€ ॥ 
होये न, हरि । जा ठ्स मे बज्जपानि वलि-सीस । 
लावनिता तललनान के तद न दीन्ो, ईस । ॥ २०॥ 





चिट। 


* बुन्देरखष्टी कान्द” पैरोके 
्यदवि चीन के ण्व मेगास्थनी1 आदि 


न हवम्‌ काहियान, इर्सित 
के यारी। 


गरी 


[ वीरसतसद 





दहै" यादी ठौर हम, कहा रिरे जग होत । 
जते पदी पोत कौ उडि श्रावतु पुनि पोत ॥ २१॥ 
देस रसातल जाय किन, इत नित नौल बसत । 
इन कवीनु की कामिनी ग्ही लाय उर कत | २२॥ 
जिन समसेरन ते" कवौ" कटे दुवन-सिर, हाय । 
तिन ते" कारत घामु तुम श्रव हँसिया गदवाय ॥ २३॥ 
को न ्ननय-मग परु धरयो लहि इहि कुमति-कदानु ? 
न्थाय.भूष्ट भे भीप्मह भखि दुर्योधन-धानु । २४॥ 
श्रयो सो श्रथयौ, न पुनि उनयौ भीषम-भान । 
न्रार्य-शक्ति-जय-पद्यिनी परी तवहि* ते“ म्लान ॥ २५॥ 
तिथि-संबत पुरखानु के खनि चौँकत चकराय | 
मनु गाथा सस-प्ग की ठै खना श्राय ॥ २६॥ 
मीरु लिपावतु जीव ज्यौ, कृपनु चछिपाबतु दाम | 
सूर दिपावतु शक्ति त्यौ, चतुर ॒द्िपावतु नामु ॥ २७ ॥ 
यथा राम-रावण-समर वारिद-नाद्‌-विहीन । ` 
मारत-युड श्रपूणो लों बिना कणौ प्रण॒-पीन ॥ २८ ॥ 
'जराधीन, ऋगीन हौं, दीन, दत-नख-हीन |! 
नहिं एसी चिंता करु कबहु केहरी कीन ॥ २९ ॥ 


# मेरो ममु भनत कहौ सड्पावै। 


जैमे उडि जहाज कौ पी पुनि जष्टाज पै जावै ॥ ---सूरदएस 


$ १ क भ 


है । जगदासरने अयने दयो मे अपमानित होकर 


सातो हातक्र ] 
॥ १०१ 





या कलि मेँ ब्ि-धर्मं कौ कियौ दोऽ उद्धार । 
गहिरवार पचमः वल्ली, शरस जगदेव पर्वरं ॥ ३० ॥ 
रचि-रचि कोरी कल्पना वहूत जलय ना म्रद । 
सहज सती अरर सूर कौ गतिरस्य अति गद ॥ ३९ ॥ 
निवल, निरुयम, निर्षनी, नास्तिक, निपट निरास । 
जड, काद्र करि देतु है नरहिं अ्रधविश्वस ॥ ३२ ॥ 
रकत-्मोखु सव भखि लियो, पंजर उार्यौ तारि । 
कहा मिलैमो तोहि अव, निदय । हाड चिचौरि ॥ ३३ ॥ 
माजत भग्गुल भमरि जह खल सेलत तहं वीर । 
जरत सुरासुर जाहि लखि, पियत्त ताहि प्तिव धीर ॥ ३४ ॥ 


कठिन राम कौ काम है, सहज राम कौ नाम । 
करत राम कौ कामजे, परत राम सों काम ॥ ३५ ॥ 
मतवारे मव हौ रहै मतवारे मत महिं । 
सिर उतारि सतध्म पै कोड चदावत नादि ॥ ३६ ॥ 


------------ 
सये छोय पुव जग्दपस धा 1 हमै पचम भीमा 


> काीश्धर ीरभद्र गहिरवार कासर 
विध्य-वासिनी दैवी फो भपना सिर चदा रह्म, 
दिया “वा, तेरी जय होगी ओर सरे कापर 
त्ति क्लटनके व्यि ठ्यायाया, र्णः उमे 
दक निर के फरण तष्म 


पर देवीने प्रकट टो तकार पकड ली जाग दये वरा 
मध्यभारत प्र राज्य करेगे । ” पचमने जो सफ नपतो 
सिरे पर लमा मोर उसमे रक्त की णक ठ फ-वी १ शिर प्रो {शमी 
के वंशज धु देषा कटे ऊपे है: 

कपना निर दवीमेष्टरा 


¡ जगदेच दैकरमे अपते स्वामी क्य ऋध य्वातेके षिव म्व्यकभ्भप 


यि भा 


8. [ धीर-सतसद 





तजि देती जपै कद्र कोदल । काग-कुटौर । ` 
तौ होती पच्छील मे स्चिहुं तँ सिरमौर ॥ ३७ ॥ 


1 


सिंह-शावकनु के भये शिक्तक श्राजु शरगाल् 
एड सिख श्रव इन्है गज-मरैन कौ ख्याल । | ३८ ॥ 
हम गंगोदक, हम गगन, हम दीपक, हम भान । 
यही तमद लै बडिषहै ऊल-कोरो-प्भिमान ॥ ३९ ॥ 
जदपि रोष दोऊ करति लखि-लखि परग लाल । 
तदपि करौ खल-खंडिनी, करटा खडिता बाल ॥ ४० ॥ 
चूसि गरीबयु कौ रकतु करत ईइन्द्र-सम भोग 
तउ "गरीव पर्बर' उन्दँ कहत श्रहो, ए लोग । ॥ ४१ ॥ 
उत ते तौं हाडा हठी, इत बुला बलवान । 
प्रसित्रिनीक की मेद कै र्यौ चार चौगान ॥ ४२॥ 


५ यदो ॐ महाराज शाडा छतसार ! कविवर भूषण, मतिराम ओर रने इनकी वीरता 
के कई पद्य किते ६ । कविवर मतिगम--ओोरगजेच-गरा-युद्ध ॐ अवसर पर--इनकी वीर-गति पर रिखते ह -- 
ओरद॑ग दारा जरे दौड जठ, भये भट करूद्ध विनोद व्रिखासी। 
मार वज्ञे 'मतिरामः वसाने भद्रं अनि अखन की धरखा-सी ॥ 
नाध-तने तिहि ओर भिरयौ, जिय जानिके छविन को रन कामी । 
सीस भयौ हरष्टारसुमेर, छता भयौ आपु सुमेरु फो शस ॥ 
वरे चदवत्न धनगान ओ ऊुहुकवान, चर्त कमान धूम भासमान चै रहो । 
ची जमडाूः बाईवारे तरवार* जदो रोह ओच जेठ के तरनिमान वै रहो ॥ 
दवे समे फौज विच छवसाटमिह अरि के चखये पार्थ वोरग्स च्चै रहो। 
हय चरे हाथी वके संग छोदि म्यी च्डे, पमी चखचकी मे नचरू हाडा है रहो ॥ ' 


--भूषण 
बँ देखखड-केसरी महाराज छदसाल } 


दोनों वीमेशरे्ट छ्चस्रो के सध में महाकवि भूषण कह गये द 


सतर्यो शतक ] 
१०२ 
क स क 
घनत कोध-जित निवल नर धारि छमा श्रभिराम । 
कत कलंकित क्लीव अयो" वह्मचरयवरत.-नाम ॥ ४३ ॥ 
उपमा भट-मुनदंड की तो संग जा दिनि दीन। 
ध ॥ ९० छ 
तबही ते गज-खुएड । ते" थिरता पलहु गहौ न ॥ ४६ ॥ 
धर्म॑ ५ ~ = ५ वचैहै 

निरत संग देष कै करटौ वचैहै प्रान ? 
ुर्वासा-दरि-चक्त को गयो भृल्ति उपखान । ॥ ४५॥ 
कटे गृलर-वासी यहै, क वह्‌ विशव.वरिहार । 
कहे यह पोखरि.मे की, कहं वह्‌ पारावार । ॥ ४६ ॥ 
धिन सीश्चे* निज हीय ते सद्य रक्तरस-धार । 
कद खधर्म॑की लहलही रदी उहडहौ ड ॥ ४५ ॥ 
श्रायो, बलि, रतिव्युहः ते“ भाजि, भीर । दै पीट । 
श्रव काटे श्रसि.बाल्त पै फिरत लगये" डीठि ॥ ४८ ॥ 
(पावसही मे“ धुप श्रव,  सरित-तीरही तीर । 
रोदनही मे* लाल दृग, नोरसदी मे वीर ॥ ४६ ॥ 
देकठेक केते कदत, दटद्व॒ गहत श्रनेरः । 
पै क वह्‌ हम्मीर-ह्ट', कटं प्रताप की दक ॥ ५० ॥ 

हक हदा चरँ धनी, मद्‌ महेग्ागर + 

साखत नारंगजव कायं दीनो फा ॥ 

दवै देखो छ्य प्ता, ये दस्य पछष्यष्न 


य॑ द्विठी का ठाट, चे नि मप्नयार ॥ 
क तिर्य सेल एमीस्हन, ष न यूती षर) 


भूधर 


[ वीर-सतसई 


सु-नोकः भरि ममि, हरि । नहिं दी चिलुयुद' ! 
धनि, दुर्योधन-पैज वह्‌, यदपि धर्म-विरुढः ॥ ५९१ ॥ 
नेननि नित किन राहियि, तिनकी पायन-घूरि । 

पूरि पैजजे सरद की भये युद्ध मधि चरि ॥५२॥ 
दिनदूनी लागी वदै बलवीरज की मँग। 
वैल-चिकनि्यहर रचै* धीर बीर के रसवोग ॥५३॥ 
म्यौ रक्त नदिं जिन दगनि देखि श्रात्म-पमान । 

क्यो" न विधे त्तिन मे" त्रिधे । सूल विषम विष-वान ॥ ५४ ॥ 
नभ जिमि चिन ससि सूर के, जिमि पंछी चिनर्पोख । 
विनाजीवे जिमि देह, तिमि चिनाच्रोज यह्‌ रगरौख }) ५५॥ 
लखि सतीत्व-श्रपमानहू भये न जे टग ल्लाल। 
नीबू-नौन निचोरिये, चेदि पोरे दाल ॥ ५६॥ 
देखि दीन-दुद॑लनह्‌ दहत॒ न जके श्रग। 

ता कुचालि कौ मृलि्हर कबहुँ न कीजै संग ॥ ५७॥ 
केत गाल फुलायकै तमकरि तरेत नैन । 

लखि पचड सुजदंड पे कष्ुवै करत बने न ॥ ५८ ॥ 
षह खदेस मख-येदिका, श्रर श्राहुति मम पानं । 

कोटि जन्मह्रं नाथ । जनि जवै यह्‌ श्रमिमान ॥ ५६९ \॥ 


=, रम 
“ सूष्यग्‌ नेव दास्यएसि विना युर ष 
५ 81८ 

"१ १ 


४ 11 


५.६ 


सातो शतक | ६ 


नहिं चाहत साघ्राज्य-ुख, नाहि खरग, निर्वान । 

जन्मःजन्म निज धर्म॑पै हरपि चदावौ प्रान ॥ ६० ॥ 

गये दिवस श्रब बिभव के, तजि दै बिपय-बिलास । 

होय देस खाधीन कव, करि वा दिनि की श्रस ॥ ६१ ॥ 

हून नैननि किन राखिये दुखित दूबर दीन । 

कीजै निज बल्लि-दान दै दलित देस खाधीन ॥ ६२ ॥ 

काम न रहँ श्रत ए, वादि बजवत गाल । 

वेदी सीस चद़ायहै ज ुदरी के लाल ॥ ६३ ॥ 

रण-अगन श्ररिरगना च्रंग-घुहाग सर्वैरि । 

तनु की ज्वाल सिरावती ज्वाल-माल तल धारि ॥ ६४ ॥ 

सहमि तमकि भाजत मजत, तुरत श्रधीर सुधीर । 

पीत श्रुण॒ परि जात मुख, लखि रण॒ काद्र वीर ॥ ६५ ॥ 

कहा मरोरत मं उत बोधि ठुवकं तरवार । 

सेषत जा दरवार कौ नर्तक र्भोड लवार ॥ ९६ ॥ 

छिन छौँडत, छिन गहत क्यो, रहत न एकु ठम । 

पलपल पलटत नीच क्त नित गिरगिटव्यौ रण ॥ ६५ ॥ 

जीवन-नवलनिुज रमि ज चाहौ रसान । 

जाय॒ हडावौ प्रेम सो पलयुमानिनी-मानं ॥ = 
` देलतदीं रण-मूमि वै र्यो न जार्यँ छुपि गहं । 


चिल-ज्िखित लखि खड्ध जत्र थरथर पति देह ॥ 
१ ~ 


६९ ॥ 


१०्द 


ॐ 
& 


' [ घीर-सतस 





मये न॒ जो पदि सत्यव्रत, सबल, सूर * स्वाधीन । 
तौ विया लगि वादि धन, समय, शक्ति व्यय कौन ॥ ५० ॥ 
देखि सती-चत.मंगद्र श्रावत जाहि न रोष। 
ता काद्र के कदन में मानिय नैकं न दोप ॥७१॥ 
कीजै किन कीरति श्रचल, दीजे दुकृत विडारि । 
क्योन वीर-सुरसरिति मे लीजै श्रंग पखारि ॥ ७२॥ 
कियो राज सुरराज ज्यौ“ जरह यवन-सम्राट । 
सो बह दिल्ली हदाट.लौ लद लुटि बज-जाट* ॥ ७३ ॥ 
स्वणै-दान-हित कणे तूं, केशवराय-श्ननन्य । 
श्रनुलफज्जल-करि-केहरी बीरसिंह्‌। दप धन्य ॥ ७४ ॥ 
नहि बदु दल-चलु यदै, तडित न यह्‌ किरपान । 
नदिं घन गाजत, गहगहे बाजत तु्ल-नि्ानः ॥ ७५ ॥ 
न भरतपुराधिप चीर चर सूरजमरः के पु महाराज जवाहरसिं्जी दारा की हद दिखी 


¶ देखो टिष्यणी--तीसरा शतक, ६८ दोहा । 
¶ निग्नरिखित कवित्त के आधार पर-- 
बद न होदि" दरु दच्छिनि घमड मादि 
घगहू न हि" द्रु दिवाजी ररी के 1 
दामिनी दमक नाहि^खुके खग्ग वीरन के, 
वीर सिर छाप रसु तीजए असंवरारी के ॥ 
दैखि-देखि सुगो की हरम भवन स्यषमै, 
उद्यकि-उश्नकि उट वहन बयारी के! 
दिछी मतिभी करैः वान घन घोर धोर, 
वाजत नगारे ज्ञे सितारे गद्-धारी के ॥ अपण 


सात्वं तक ] १०७ 


है पानिप तरवारं कौ कौन उतारनहार 2 
कोन उखारनहार दै मरद-मू् कौ वार? ॥ ७६] 
कलपावत क्व॒ तं हमै धारि निदुरता-रूप 
करनाधन । ठम भये आ्राजु-कालि के भृप । ॥ ७७ ॥ 
बिद श्रगद्व कीनो हमै, बितुवल, बिवुहययार । 
क्या, निदं दई । द्र निपत एकदं बार ॥ ७८ ॥ 
कटत खश्रखट युड, यौ पटत रुंड पर सड । 
जहत दल्दीषाट पै लहरत ल्लोहित-कुड ॥ ७६ ॥ 
तौलगिही" तरं गरजि लै, गो-घातक । बनमाहिं । 
जलगि मत्त शरगेन्द्र । यह्‌ दबी लबलबी नादि ॥ ८० ॥ 
वेशकव्ज, द्द्‌ गुजजं॑त्यौं बरी, रोक, कटार । 
है आमृष॒ बीर के ठुबक, तीर, तरार ॥ ८१ ॥ 
श्रौजि श्रीज.र््रौजलु दगनि द अरनी धिचलाय । 
“ क्यो न तीहि, रण्वक्करे । मसके गयन्द लखाय ॥ ८२ ॥ 
श्मासव एतो श्रोज कौ लीजै इमनि उडेलि । 
मदिः मीजिये मसक.ज्यौ रिपु-गयन्द्हर ` पेलि ॥ ८३ ॥ 
सरनागत, मद-मत्त, तिय, क्लीवे, निरख, श्रनाय । 
इन्द धालिवे निं कवौ सरद उटायौ हाथ ॥ ८४ ॥ 
हृदयथ-जीत-सी जीत नषि मरम-भाति-सी-भीति । 
धर्म-नीति-सी नीति नष्टि कृष्ण प्रीति-सी प्रीति ॥ ८५॥ 


१०८ 





[ चीर-खतसै" 


रण-अन्हान सो नहि तुलै सहसतीथं कौ न्हान । 
, त्रसय-दान पै वारयि अभित यज्ञ कौ दान ॥ „६ ॥ 
लिखे हमारे माल पै अंक न त्रथ-त्रधीन 
उ्यौ पानीपत पै म्ये हम पानी-पत-हीन ॥ ८७ ॥ 
राये रण म जृभिकै लला लाडिले काम ॥ 
(सनि, कती एूली, फटी, गदं जननि सुर-धाम ॥ तम ॥ 
सुमन-सेज सर-सेजही, रण॒ रति-रीति रसाल । 
सुभट.लाल-हित दहित-री ग्मण-बाल कखाल ॥ ८९ ॥ 
' कारण करहु, कारज व्र, श्रचरज कहत वने न । 
प्रसि तौ पीवति रकत, पै होत र्कत तुब नैन ॥ ६० ॥ 
वर्म॒॑चर्मअसि तून धनु सजे सूर सरदार । 
वह्‌ मब मुख मेचक कयि वा दिन बिन हथयार ॥-६१ ॥ 
सुक्ति-हेतु इक करत तप, अपर दान, मख, ध्यान 
पे छिति छविहि छँडि रण नार्हिंन साधन आन ॥ ६२ ॥ 
सुने कवित पजनेस-छरत जिनसों मुल मन्द । 
ततिन श्रवनजु सें तरव कठा सुनिहौ भृषण-छन्द ? ॥ &३ ॥ 
कथनी तौ श्रौ कल, पै करनी कहु शरोर | 
हमसे काद्र द्रुरद्रौ बनत सूर-सिरमोर ॥ ९४ ॥ 
क्षा धमे, यस-कोसुदी, ष्ण-रूप-रचि-राग । 
होउ हग । संगसु सदा यै सुदहागप्रयाग ॥ &५॥ । 


सातय श्चतक ] ह 


= 
मन-मोहिनि यै सतस" हिरनी सौ सुकुमार । 
कहा रिभैदै रसिक-मन यह सिहिनि भयकारि ॥ €६ ॥ 
नहि" रस या सतस मे, नाहि" सुपद-लालित्य । 
मृषित्व दूषित भयौ परसि याहि साहित्य ॥ ६७ ॥ 
वै ऊुरगिनी सतसदईैः सरै रावि" ललि । 
कोलैदे सिर चिपत मो भूखी बाधिन पालि ॥ € ॥ 
उसमरेरक श्रीहरि भये, भदं॑प्रगटि लाहौर । 
सतसदहया पन्न सं पदुमावती* संठौर ॥ ६६ ॥ 
चैत-सुदी-खम-पचमी, वेद सिद्धि निधि इन्दर । 

करी समापतत सतस हरी सुमिरि गोविन्ु ॥१००॥ 
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